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प्रधान सम्पादकीय 


(प्रथम संस्कतर्ण : 7970) 


स्वयम्भूकृत अपभ्रंश एउमकरिउ श्री देवेन्द्रकुमार जैन के हिन्दी अनुवाद के 
साथ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशन के लिए लगभग फर्द्रह 
वर्ष पूर्व लिया गया था। 

प्रथम भाग विद्याधर-काण्ड (20 सम्धि) 957 में प्रकाशित हुआ; 
द्वितीय भाग अवोध्याकाण्ड 2। से 42 सन्धि तक तथा तृतीय भाग 
तुन्दरकाण्ड (43 से 56 सन्धि) 958 में। और अब 969-70 में चतुर्थ 
भाग (57 से 74 सन्धि) तथा पंचम भाग (75 से 9७ सन्थि) अर्थात 
बुद्धकाण्ड (75 से 77) तथा उत्तरकाण्ड (78 से 90) उसी प्रकार प्रकाशित 
हो रहे हैं। 

यह महाकाच्य स्वथम्भू दारा आरम्भ हुआ तथा उनके पृत्र मिभुवन 
द्वारा पूर्ण हुआ। इसके समालोचनालक संस्करण का लीन पाष्टुलिफियों की 
सहायता से डॉ. एच.सी. भ्वयाणी ने विभिन्‍न पाठभेवों संधा टिप्पणों के 
साथ सिंबी जैन सीतज, संखया 34-96, बम्यई 952-62 में विदत्तापूर्वकर 
सम्पादन किका है। इस संस्कश्ण यें प्रथम भाग में प्रस्तावना दी गयी है, 
निसके अन्तर्गत स्वयप्भू का शगय तथा ज्यक्तिषत परिचय, उनकी कृतियाँ 


(४) पउमचरिउ 


तथा उपलब्धियों एवं पउम्रवारिए का एक स्वांगीण अध्ययन-इसके स्रोत, 
व्याकरण सम्बन्धी विशेषताएँ, छन्‍्द तथा विषयसूची प्रस्तुत की गयी है। 
सम्पूर्ण शब्दावली भी दी गयी है। विषयसूची तथा छन्दों की व्याख्या प्रत्येक 
भाग के साथ ही है। तीसरे भाग की प्रस्तावना में डॉ. भायाणी ने छन्‍्दों 
का अध्ययन स्वयम्भू की दूसरी कृति र्ट्रठणेमिचारिउ से किया है। उसमें 
उन्होंने स्वयम्भू के समय तथा कृतियों विषयक अपनी पूर्व सामग्री पर और 
अधिक प्रकाश डाला है। जो भी स्वयम्भू और उनकी कृतियों का अध्ययन 
करना चाहे, उनसे अनुरोध है कि वे डॉ. भायाणी की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना 
अवश्य पढ़ें। कुछ अन्य अतिरिक्त संदर्भों के लिए देखें-डॉ. एच.एल. 
जैन-स्वयम्धू एण्ड हिज़ टू पोडस्स इन अपभ्रश, नागपुर युनिवर्सिटी जरनल, 
वॉल्यूम-, नागपुर 935; एच्‌.डी. वेलणकर- स्वयम्भूछन्दाज़ बाई स्वयम्भू 
जरनल आँव द बाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एन.एस. वॉल्यूमना, 
पेज 88 एफ-एफ, बम्बई 9955; एन. प्रेमी-महाकवि स्वयम्भू और 
त्रिभुवन स्वयम्भू : जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ 970, बम्बई 942, 
एच. कोछड़-अपभ्रश साहित्य पृष्ठ 5, दिल्ली 956। 

स्वयम्भू मारुयदेव या मारुतदेव तथा पश्मिनी के पुत्र थे। इस 
परिवार में अध्ययन की परम्परा थी। उनकी दो पत्नियाँ थीं-अमृताम्बा 
और आदित्याम्बा, जिन्होंने उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में उनका सहयोग 
किया, जिनके लिए उनके मन में पूर्ण अभ्यर्थना है। सम्भवतया उनकी 
तीसरी पत्नी भी थी। उनके कृतित्व से हमें ज्ञात होता है कि वे एक 
विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति का एक 
चित्रण दिया है। उनका शरीर दुबला, नाक चिपटी, दाँत बिखरे हुए तथा 
ओंठ लम्बे थे। उनके कई पुत्र थे, किन्तु उनमें से केवल त्रिभुवन ने ही 
पैन्रिक काव्यप्रतिभा को पाया तथा अपने परिवार की परम्परागत उच्च 
बौद्धिकता को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कतिपय संरक्षकों-धनंजय तथा 
धवलैय्या का उल्लेख किया है। उनके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत नामों से 
प्रतीत होता है कि वे तेलुगु-कन्नड़ क्षेत्र में रहे थे। सम्भवतया वे यापनीय . 


प्रधान सम्पादकीय , एप) 


संघ के थे, जैसा कि पुष्पदन्त के महएराण की टिप्पणी. में उल्लेख मिलता 
है। उन्होंने ज्ञान की विविध शाखाओं का अध्ययन किया था और उनका 
दृष्टिकोण विशाल था। वे 677 और 960 ईसवी, प्रत्युत अधिक सम्भव 
है कि 840 और 920 ईसवी के मध्य हुए। यह तिथि इससे अनुमित होती 
है कि उन्होंने रविषेण तथा जिनसेन का उल्लेख किया है। तथा स्वयं उनका 
उल्लेख पुष्पदन्त ने किया है। 

स्वयम्भू की कृतियाँ हैं--पउमचारिठ, रिट्रिठ्णेमिचारिउ, सवयम्भूछन्द 
तथा एक स्तोत्र। प्उमचरिउ की 84 सन्धियाँ स्वयम्भू ने लिखीं तथा शेष 
उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण कीं, जिसने अपने पिता का सम्माननीय शब्दों 
में विवरण दिया है। स्वयम्भू के दोनों महाकाव्यों की बहुलेखकता सूक्ष्म 
अध्ययन का एक रुचिकर विषय है। 

प्उमचरिउ के स्रोतों के सन्दर्भ में रविषेण के संस्कृत प्रग्मपुराण 
तथा चतुर्मुख की कतिपय अपभ्रृंश कृतियों का, जो अभी तक प्रकाश में 
नहीं आयीं, उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। 

स्वयम्भू की कृतियाँ अपभ्रंश साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं : 
समकालीन पुष्पदन्त जैसे उच्चकोटि के ग्रन्थकार ने उनका आदर के साथ 
उल्लेख किया है। हम डॉ. एच.सी. भायाणी के अत्यधिक क्रणी हैं कि 
उन्होंने सम्पूर्ण मूल पउमचारिउ का समालोचनात्मक संस्करण तथा लेखक 
का विस्तृत अध्ययन हमें दिया। और यह भी उनकी तथा उनके प्रकाशक 
की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने मूल को इस संस्करण में देने की अनुमति 
दी। 

डॉ. देवेन्द्रकुमार जैन ने इसके हिन्दी अनुवाद करने में कठिन 
परिश्रम किया है, जो अनुवाद स्वयम्भू-त्रिभुवन के अध्ययन की ओर और 
अधिक पाठकों का ध्यान आकर्षित करेगा। हिन्दी के विद्वानू, हिन्दी तथा 
अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तथा उनकी विविध काव्यविधाओं 
को समझने के लिए अपभ्रश के अध्ययन का महत्त्व अनुभव करने में नहीं 
भूलेंगे। हम डॉ. देवेन्द्रकुमार जैन क॑ आभारी हैं। 


(त) पउमचरिठ 

ग्रन्थमाला सम्पादक. भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्रीमान्‌ साहू 
शान्तिप्रसाद जैन तथा उनकी विदुषी पतली श्रीमती रमा जैन, अध्यक्ष, के 
प्रति कृतज्ञता प्रकंट करते हैं जिनके द्वारा इन प्रकाशनों, जो भारतीय 
साहित्य की अनेक उपेक्षित शाखाओं तथा सांस्कृतिक विरासत की प्रकाशन 
में लाते हैं, के लिए उदारतापूर्वक संरक्षकता दी गयी है। 


हीरालाल जैन 
आ.ने. उपाध्ये 


संम्पादक : मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला 


अलुक्रम 


पचदच्चरवीं सन्थि 'इ..३५ 
युद्धका वर्णन, युद्धके ताना वाद्योकी ध्वति, युद्ध जन्य-विनाक्ष, 
हनुमान द्वारा उत्पात, सुप्रीवका अपना रथ आगे हाँकगा । 
विभीषणके बाद रामने युद्धको बागढोर हाथमें की । राम और 
रावणका आमना-सामता। सीताके सन्दर्भमें दोनोंकी सांवसिक 
स्थितिका चित्रण, भयंकर अस्त्रोंके प्रयोगका वर्णन, तीरोंसें युद्ध 
भूमिका भर जाता, सात दिवसकी घमासान ऊड़ाईके बाद 
झृक्ष्मणका युद्धमें प्रवेश, रावणका प्रकोप, प्रवरू तोरोंसे संघर्ष, 
दोनोंमें तुमुर युद्ध /। एकके बाद एक रावणके सिरोका काटा 
जाना, रावण द्वारा अन्तर्मे बक्रका प्रयोग, चक्रका भुमार 
लक्ष्मणके हाथमें आ जाना, भक्रसे रावणका आहत होना। 


छिदशरवीं सम्धि | ३२-५० 


देवतादों द्वारा कछकल ध्यति, मिदावथरोंमें महरोी निराशात्मक 
प्रतिक्रिया, देवताओं द्वारा राम सेगाका अभिननन्‍्दत, राक्षस बंश- 
का पतन,  मन्दोंदरीका विराप, उसके द्वारा स्वयं युद्ध-स्थछ्में 
अपने पत्िकी पहुचात, युद्धजस्य विनाशका वर्णन, राषणकी 
मृत्युका करण चित्रण, अन्त:पुरकों मूछित होना, 

करण क्रम्दन, अम्तःपुरकों दीनहौन वशाका विवरण, इल्रशीव 
और कुम्भकर्णतो राबणकी मुत्युका पता रूगगा, कुम्मकर्णकों 
मरा आना। इसजीतका ध्याकुठ होगा । राम पताक़ा 
भाग्योदय । - 


(परे पठमचरिट 


सतदृत्तरबीं सन्धि ५७५०-३५ 
राबणकी सृत्युपर विभीषणका वियोग, आहत और मृत दरीरका 
वर्णन, राम द्वारा विभीषणकों सम्बोधन, रावणकी आलोचना, 
उसके महान्‌ व्यक्तित्वकी प्रशंसा, विभीषणके उद्गार, रावणके 
लिए विभीषणका पदचाताप, रावणकी शवयात्रा, छकड़ियोंका 
वर्णन, चिताका वर्णन, रावणके परिजनोंका झोक, अन्तःपुरका 
मछित होना, उस दुःखका वर्णन, आगकी रूपटोंका वर्णच, 
प्रत्येक अंगकी दाह-क्रियाका चित्रण, रावणके अंतपर जनताकौ 
प्रतिक्रिया, राम द्वारा रावणके परिजनोंकी समझानेका प्रस्ताव, 
मन्त्रिवृद्धों द्वारा विरोध, कुम्भकर्णसे आदंका, कुछका विभोषण 
के प्रति सन्देह, राम द्वारा उच्दें समझाया जाना, लोकाचारसे 
रावणको जलूदान और तर्पण क्रिया, युवतियों द्वारा सरोवरमें 
स्नान, शुद्धिक्रिया, मन्दोदरी द्वारा संन्यास प्रहण करनेका संकल्प । 


अठद्द्तरवीं सन्धि ८०-१०३ 


रावणकी मृत्युकी प्रतिक्रिया, प्रभातका होना, अप्रमेय बल 
नामक महामुनिका नगरमें आगमन, दोनों ओरको छोगोंका 
महासुनिके दर्शनके निमित्त जाना । मुनि द्वारा धर्मका उपदेदा, 
कालूचक्रका वर्णन, मागसे उसके रूपकका चित्रण, सेधघनाथ और 
इन्द्रजीत द्वारा दीक्षा प्रहण, रामके बिना सोतादेवीका जानेसे 
इन्कार, नारीके प्रति छोकमानसकी घारणाका वर्णन, राम और 
लक्ष्मणका सीतादेवीके पास जाना, सपत्नीक लक्ष्मणका सीता 
देवीकों प्रणाम, सीता सहित राम-रूक्ष्मणके प्रवेशसे समचा नयर 
प्रसन्‍्ततासे खिल उठा । नागरिकोंकी प्रतिक्रियाएँ, राम द्वारा 
रावणके भवनमें प्रवेश । रावणके भवनका चित्रण, शान्तिताथफे 
जिनालयमें जाकर राम द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌कों स्तुति, 


'जदुकम छ्छेः 


विदरधा द्वारा रामका स्वागत, विभीवणका राज्यामियेंक, माता 

कौशल्याका पूत-दियोगमें दुस, कारद मुच्ि इस: उन्हें शान्त्मना 

ओर यह सूचदा कि ने लंकामें विभोषणके आतिश्यका ठपमोव 

कर रहे हैं, मद्ामुति मारदका प्रस्थान, रूकामे जाकर रामको 

सूचता देता, रामका पृष्पक विमान ड्रास. अयोध्याके लिए 
प्रस्थान, यात्रामें सार्यके प्रवुख स्वरोंका वर्णन । 


उन्नासवीं सन्धि हा १०५०११९ 
रासके आगसनपर भरत द्वारा स्वागतके लिए प्रस्थान, सआारियों 
का मार्गमें रेलपेल, रामका अमोष्यामें प्रवेश, जनता करा 
स्वागत, रामका माताओंसे मिलन, भरतकों विरक्ति, जरूछीड़ा 
हारा भरतको प्रोमन, भरतकी दृढ़ता, रामका राज्याभिषेक । 


अस्सीबीं सन्धि १२०-११४ 
विभिन्‍न खोगोंके लिए राज्यका वितरण, दत्रुब्तका मथुरापर 


जाक्रमण, मथुराके राजा मधुका पतन, श्रमाणिमरणपूर्वक राजा 
मधुकी महागजपर मृत्यु । 


इक्यासीवीं सन्धि १३४-१५५ 


रामकी शीताके प्रति विरक्ति, सीताका अन्तर्यवत्ती होता, सीता- 
को दोहूद, लोकापबाद, रामकी भिंन्ता, नारीके सम्बन्धमें 
रामके विचार, रामका सीता भनिर्वासनका प्रस्ताव, रुवमण द्वारा 
विरोध, सीताका बियावान अटवीमें निर्वायन, इसपर वारीजन- 
की प्रतिक्रिया, सोताका वनमें आत्मचिन्तन, मनुष्यजाति पर 
आरोप, सीताकी असहाय अवस्था, राजा वजजसंपका सोता देवी 
को आध्रय, लवण अंकुश्षका धन्म । 


(पथ) प्रड्मचरिठ 


ज्यासीयी सम्बि १५६-१७८ 
लरूबण और अंकुशका यौव॑गर्मे प्रवेश, राजा पूथुसे उनको कन्याओं 
की मेंगनी, उसके द्वारा विरोध, रवंज और अंकुशकों उसपर 
चढ़ाई, सीतादेवोका आक्षीर्वाद, राका पृथुकी हार, कन्याजोते 
कृषण और अंकुशका विवाह, मारद मुनि हारा रूवण अंकुशकों 
राम और रूत्मणके सम्बन्ध बताना, दोसोंका सुनकर भड़क 
उठता, सीताका दोनों पृत्रोंकी समझाना परन्तु दोनों पुष्रोंका 
विरोष, रामके पास उनका दूत भेजना, चढ़ाई, छदमणका दूतकी 
बात सुयकर भड़क उठता, दोनोंकी सेसांबोंमें भिड़न्त, युद्धका 
वर्णन, लक्ष्मणका चक्रसे प्रहार करना, चक्रका व्यर्थ जाता, 
परिचय, मिलन, युद्धकी आनन्वमें परिसमासि । 


तेरासीवीं सन्धि १७९-२०३ 
लवण और अंकुझका अयोध्यामें प्रवेश, उन्हें देखकर स्थत्रियोंकी 
प्रतिक्रिया, जनता द्वारा अभिनन्दन, रामके सीताके विषयमें 
अपने विचार, खीताके छिए रामका जाना, सीताका आागा, 
अग्नि-परीक्षाका प्रस्ताव स्वयं सीता देवी द्वारा रखा जाना, 
अग्ति-ज्याछाका वर्णन, उसकी विद्वव्यापी प्रतिक्रिया, कमऊपर 
सिहासनके बीच सीतादेबीका प्रकट होगा, सबके द्वारा सीता 
देवीको साधुवाद, सीता द्वारा दीक्षा, रामका मूछित होना, 
सबका उद्यानमें महामुनिके दर्तनके लिए जाना, राम द्वारा 
धर्मश्वरूप पूछा जाना, मुनि द्वारा वर्मका उपदेश । 


चौरासीवीं सन्धि २०४-२३४ 


विभीषण द्वारा पूछे जानेपर मुनिवर द्वारा रामके पूर्व जन्मोंका 
वर्णन, लक्ष्मणके पूर्व जन्मका वर्णव, तयदसके जन्मसे झेकर इस 


अब तकके जन्मोंका बर्णत--इस प्रसंगमें राजि-मोजन त्यावका 
महत्व, णमोकार मत्तका असाव, विभीषणके अनुरोधपर राजा 
बलिके जन्मान्तरोंका कपद। - 


पंचासीवीं सन्धि ' र१४-०२५१ 
विभीषणके पूछमेपर सकलभूष॑ण मूनि द्वारा रूवण और मंकुशके 
पूर्व भवोंका वर्णन, कृताम्तपत्रकी विरक्ति, उसकी दीक्षा प्रहण 
कर लेता, राघवका घरके लिए प्रस्थान । सीताके अभाकमें 
उनका दुःखो होता, रामका अयोध्यामें प्रवेश, नागरिकोंकी 
प्रतिक्रिया, लक्ष्मण द्वारा सीता देवोकी प्रशंसा | 


छयासीर्वी सन्धि २७०२-२७७ 


सीताको इब्धत्वकी उपलब्धि, राजा श्रेणिक द्वारा पूछनेपर 
गोतम गणधर राम लक्ष्मण, उनकी माताएँ सोीतादेवी, लवण 
अंकुशके भावी जन्मोंका वर्णन करते हैं। लवण और अंकुशका 
कंचनरथ स्वयंवरमें जाना, उनके ग्रलोंमें वरमाला पड़ना 
स्वयंवरका वर्णन, लक्ष्मण पुत्रोंप्ते मुठभेड़की नौबत, लोगों द्वारा 
बीच बचाव, लवण और अंकुशका जनता द्वारा स्वायत, रपमण 
पुत्रोंकी विरक्ति और दीक्षा, लक्ष्मणका अनुताप, भागमण्डलका 
वैभव और दिनचर्या, बिजली गिरनेसे उसके प्रासादके अग्रमाग- 
का गिर पड़ना, भागण्डछको विरक्ति, जिनभगवान्‌कों स्तुति, 
निशाभर उसका चिन्तन, प्रभातमें दीक्षा, हनुमान द्वारा दोक्षा। 


सत्तासीदीं सन्धि २७८-२५५९ 


राम द्वारा हनुमानकी आलोचना, इन्द्रका रामकी विरक्तिके लिए 
योजना बसाना, दो देवोंका आश्वमन, “रास सर सया' उनका यह 


(शा) पडलचरिड 


कहना, लक्ष्मणकी मुत्यु, अन्त:पुरमें बिखापर, रामका भाईको 
भृत्यु होनेपर विल्‍ाप, मूछित होना, बर-बर भटकना, विभीषण- 
का उन्हें समझाता । रामका भोहमें पड़े रहना । 


अठासीवीं सन्धि ३००-११८ 
रामका लक्ष्मणके दाह-संस्कारसे मना करना, रावणके सम्बस्धियों 
दारा रामपर चढ़ाई, राम द्वारा प्रतिकार, इनद्रजोत और श्षरके 
पुत्रों द्वारा जिनदाल्षा ग्रहण करना, देवों द्वारा उदाहरण देकर 
रामको समझाना, रामको आत्मवोध होना, देवताओं द्वारा 
आत्मपरिचय, शत्रुष्नको राज्य सौंप कर राम द्वारा दीक्षा ग्रहण 
करता । 


नवासीवीं सन्धि ३१८-३३५ 
स्वर्गमें सीतेन्द्र द्वारा अवधिज्ञानसे रामको विरक्तिकी खबर 
पा लेना, उसका आगमन, रामके दर्शन, कोटिशिलापर रामकी 
उस स्वयंप्रभ देव द्वारा परिक्रमा, उसके द्वारा रामकी परीक्षा, 
रामका अडिग रहना, रामके ज्ञानकी प्राप्ति । स्वयंप्रभदेवका 
नरकमें प्रवेश, रृक्मण और रावणके जीवोंकों सम्बोधन, क्रोधषकोी 
निन्‍दा, दोनों द्वारा झृतज्ञताका ज्ञापन । 


नब्वेवीं सन्धि | ३३६-३५३ 
बशारथके भवोंका वर्णन, कृवण अंकुशकों भविष्य कथन, 
भागण्डलके पूर्वमवका कथन, रावण और रूक्मण ओर सीतेन्द्र 
देवके भविष्य कथत, लवण और अंकुशकी बिरक्ति, दीक्षा और 
मुक्ति, कुम्मकर्णका दीक्षा ग्रहण करना और मोक्ष प्राप्त करना । 
प्रशस्ति त्रिभुवत स्वयंभू दारा । 


5] 


पठमचारिठ 


कहराय-सयम्भूएव-किउ 
पठमचरिड 
[ ७४. पंचद्त्तरिमो संधि ] 


जम-धणय-पुरन्दर-डामरदों. स-ठरग-जग-जगडावणहोँ। 
जिद उत्तर-गड दाहिण-गयदाँ मिद्धिउ रासु रणें रावणहोँ॥ 


[१] 


॥ दुबई ॥ तुझ-तुरक्ष-तिक्ख-णक्खुक्खय-रय-कय-जरूण-जारकूए । 
दुष्म-दन्ति-दन्त-णिद सुट्टिय-सिद्दि-सिद्द-विज्ञमाकए ॥१॥ 
दष्पुब्मड-मढ-थढ-संकडिल।. हय-फेण-तरक्लिणि-दुस्तरिल्ले ॥२॥ 
गय-मय-णइ-कदहम-मरा-सम्गें । करि-कण्ण-पवण-पेछिय- घयररें ॥8॥ 
खासोयर-चामर-दिण्ण-सोहें । छत्तोह-पिहिय-दिणसर-करोद़ें ॥४५४ 
चय-दण्ड-सण्ड-मण्डिय-दियन्तें । णर-रुण्ड-खण्ड खाहय-कियन्तें ॥७॥ 
हय-हिंसिय-सेसिय-रवि-तुरक्ें । रह-चक्त-चारु-यूरिय-भुअक्क ॥९॥ 
रहपुद-खन्ध गश्चिय-कवन्धे। कक्लाकू-माल-किय-सेउ-वन्तें ॥०७॥॥ 
सर-णियर-दिण्ण-भमुवणम्तराले । पदु-पढह-सहझु-झल्लरि-बमाले ॥८॥ 
सुर-वहु-विमाणें छट्टयन्तरिक्खें।  दुष्विसमें दु-संचरें दुण्णिरिक्खें ॥९॥ 


घत्ता 
तहिं तेहएँ दारुणें आहयणें. गन्घवहुद्धुअ-धवरू-घय । 
गजन्त-मत्त-सायक्ष जिद मिडिय परोप्परु हणुव-मल ॥१०॥४ 


पद्मचरित 


पचहत्तरदीं सन्धि 


यम, धनद ओर इन्द्रके छिए अभ्ंकर, नागछोक सद्वित 
संसारमें झगड़ा भमचानेवाढे रावणसे रामको- उसी प्रकार 
भिड़न्त हो गयी जिस प्रकार उत्तरायणसे दृक्षियायन की | 

[१] बह युद्ध अत्यन्त अयानतक था। उँचे-ऊंचे अश्वोंके तीखे 
खुरोंके आधातसे उठी हुई धूछसे ज्यालामाछा छूट रहो थी। 
जो युद्ध दुदमनीय हाथियोंके दाँतोंके और अग्निशिखाके समान 
विद्युत्प्रभासे भास्वर था। जो युद्ध दर्पेसे उद्धत योद्धाओंसे 
संकुल एवं अइबोंके फेनको नदीसे अत्यन्त दुर्गभ था । 
हाथियोंके मदजलकी कीचड़से रास्ते हछथपथ हो रहे थे। 
हाथियोंके कानरूपो चामरोंसे ध्वजोंके अग्रभाग जड़ रहे थे । 
स्वर्ण चामरोंको अनूठी शोभा दो रही थी। छत्रसमूहने सूयेको 
किरणोंको ढक दिया था। ध्वज्ञदण्डोंके समूहने दिशाओंकों ढक 
दिया था। ऊंतान्त मनुष्योंके धड़ोंके दुकड़ोंको खा रहा था । 
हींसते हुए अड्बोंसे सूयके अश्य डर रहे थे। रथंके पहियोंसे 
सपे चूर-चूर हो रदे थे। वेगसे भरे ऊँचे-ऊंचे कन्धोंपर पढ़ 
नाच रहे थे। दृड्डियोंकी मालाका सेतुबन्ध तेयार किया जा 
रहा था। तीरोके जालसे धरवीका अन्तराहू पट चुका था। पट 
पटह, झज्ञरि ओर श्ंखादि बायोंका कोछाहुड दो रहा था। 
सुरबधुओंके विमान आकाझमें छाये हुए थे। इस . प्रकार वह्‌ 
युद्ध विषम दुर्गंग ओर दुर्देक्षनीय हों उठा। उस भयंकर युद्धर्मं 
पचनसे धचल ध्वज फहद्रा रहे थे | गरजते हुए. मैयल शाथियोंके 
समान, मय और दनुमान्‌ आपसमें भिड़ गये॥ १-१० ॥| 


३ पडमचरिठ 


[३] 

॥ दुबई ॥ दुददम-देद दो वि दूरुज्धिय-घणु हर पचर-विक्षमा । 

जणिय-जणाणुराय जस-छाछस स़-रहस सुर-परक्षमा ॥१४ 
पहरन्ति परोप्परु पहरणेहि । दशु-इन्द-विन्द-दप्पहरणेहिं ॥२॥ 
जक-थरू-गह-यछ-पच्छायणेहिं। तढ़ि-तामस-सबणुप्पायणेहिं ॥३॥ 
गिरि-गारुढ-पाहण-पायवेहिं । वारुण-अरगेयहिं वायवेहिं ॥8।॥ 
शो अहिमुह-दहिसुह-माउडेण । उब्मिय-घुय-धयमालाउलेण ।॥।५।॥ 
कश्नणगिरि-सरिस-मदारहेण । सुर-घाय-किणक्षिय-विग्महेण ॥६॥। 


पञ्आाकिय-कोव- ।। आयडिठिय-ससर-सरासणेण ।।७१। 

इन्द्‌इ-कुमार-सायामहेण । हणुवन्त-महद्धृठ छिण्णु लेण ॥८॥ 

तो रावण-उववण-मइणेण । चकक-गमणहों पवणहों गन्दणेण।।९॥ 
घत्ता 


स-तुरक्ु स-सारहि स-धड रहु हणेंबि सरेंहिं सय-खण्छु कड॒ । 
णह-लद्भण-करणें हिं उप्परंवि अण्णदिं सन्दर्णे चढिड मठ ॥१०॥। 


[३] 
॥दुबड॥ रण-सर-घधवछ-घूलि-घूसरिय-घयवढ।डोय-डम्वरो । 
पदछल-बढ्ष-णेमि-णिग्घोस-णिरन्तर-बहिरियम्बरों ॥१॥ 
सो वि पवण-पुत्तेण सन्‍्दणों।_ जणिय-बन्दि-बम्दाहिणन्दणों ॥२॥ 
महिहरो व्यू तडि-बडण-ताडिभो । दारुणदबन्देणश पाडिओो ॥३॥ 
तो तहिं णिपुकण गिय-सड । भग्ग-रहदरं छिण्ण-धयवड़ || ४॥ 
दहमुद्दैण साथा-विशिम्मिजो । करे विमुक्ष-सिकार-तिम्मिशों ।'७॥ 


पंच चरिजों संति ध् 


[२] दोनों ही दुर्दम शरीरवाछे ये दोनोंने धनुष दूर छोड़ 
दिये ये। दोनों महापराकर्मी ये। अस्थोंसे एक दूसरेपर प्रदार 
कर रहे ये। उन अस्थ्रोंसे जो दानव ओर इन्द्रका घमण्ड चूर-धूर 
करनेवाडे ये। जो जछ, थठ ओर नभको ढक सकते थे, विजडो 
अन्धकार और घूयंको अस्तित्व विहीन कर सकते थे । उन्होंने 
पहाड़, गरड़, पत्थर,पादप, बारुण, आग्नेय ओर वायव्य अ्खों- 
से एक दूसरेपर आक्रमण किया | वव अभिमुक्त ओर दधिमुख- 
के मामा मय दोनोंकी कॉपती हुई ध्वजमाछासे व्याकुछ दो 
रहा था। उसका रथ स्वर्णपबेतकोी तरह था, देवताओंके 
आधातोंके घाव उसके झरीरपर अंकित थे। उसकी कोप- 
ज्वाछा वेगसे जल रद्दी थी, उसने बीरों के साथ अपना घनुष 
उठा लिया थ।। इन्द्रकुमारके नाना मयने हनुमानके ध्यजके 
डुकड़े-टुकड़े कर दिये। यह देखकर राबणके नन्‍्द्नवनको 
चजाड़ देनेवाले उसने तीरोंसे आधाव पहुँचा कर, अश्व, सारथि 
और ध्वजसदित उसके रथके सो टुकड़े कर दिये। तब मंयने 
आकाशगामिनी विद्यासे दूसरा रथ उत्पन्न कर लिया और 
उसपर चढ़ गया।॥ १९-१०॥ 

[३२] दलुमावने बन्दीजनोंसे अभिनन्‍्दनीय उस रथको तोड़ 
दिया। युद्धभारकी धवलूघूलसे धूसरित वह रथ, ध्वजपटके 
आटोपसे विशाल दिखाई दे रहा था । मजबूत चाकोंके आरोंकी 
आवाजसे समूचा आसमान जैसे बधिर हो उठा। पवनसुवने 
उस रथको इस प्रकार तोड़ दिया जैसे बिजलो गिरनेसे पहाढ़ 
हृट जावा है, या जिस अकार अन्घड़ पेड़को उखाड़ देता हे। 
रावणने जब देखा कि उसके सैनिक आइत हो चुके हैं, रथवर 
नष्ट हो चुके हैं, ध्वजपट फट चुके हैं, तो उसने अपना मायासे 
बना विशज्ञा्व रथ भेजा जो हाथियोंके सीस्कार ( जछ मिश्रित 


द्‌ प्रठमचरि 


संचरस्त-चामियर-खामरो । साहिझास-परिभोतशियामरों ॥६॥ 
अच्छर-च्छथ्रि-चछोह-फसलियो । टणटंणन्त-घण्टालि-मुदछ्िओ ॥७॥ 
कणय-किल्षिणी-जाफ-भूसिओं । रहवरों तुरब्तेण पेसिओों ॥॥4॥॥ 

तो वहिं वछरग्गों णिसायरो । शलोण-वाश-घणु-गुण-फियायरों ॥९॥ 


घत्ता 


मन्दोयरि-वैप्पें कुद्धऐंण तिकख-खुरुप्पें दि खण्डिसठ । 
हणुवन्तें विहलीहूअ्ेंग... रहु दुषुत्त इव छण्डियड ॥१०॥ 


[४] 

॥ दुबई ॥ ज॑ णिसियर-खुरुप्प-पडराहिदठ दृ्णुवन्त-सन्दणों । 

त॑ कोवगिग-जाऊ-माछाव(?)पकीथिउ 'जणय-णन्दणो ॥१॥ 
भसामण्डछु मण्डलरू-धम्मपालु । अक्खो ६ णि-दस-सम-सा मिसारु।॥ २।। 
सोलह-आहरण-विदुसियज्भु । ण॑ साणुस-वेसें थिड अणजु ॥३॥ 
सिय-चामरु घरिय-सियायवत्त । वा्देधि रहु कोवाइदूबु पसु ॥४॥। 
“सयणीयर-छम्छण थाहि थाहि । वछु वदु उरि रहवरु बाहि वाहि ॥।५ 
पहें झुएँवि महोयले मणुसु कवणु | दहसीस-ससुरु सुर-मन्ति-दमणु' ॥६ 
जो एव सर्णेब्रि सामण्डछेण । रिड छाइड सहूँ रवि-मण्डलेण ||७॥॥ 


सर-जालें जलदर-सण्णिहेण ।. विण्णाण-जाण-णाणाविदेेण ॥८॥ 
तो मर्पेण वि रोस-वर्खंगएण । वइदेडि-समाहड सर-सफुण ॥९॥ 
घष्ता 


सण्णाहु ऊसु धयवर-तुरय सारहि रहु रणें जज्मरिउ । 
भामण्डछु अ-विणयवल्तु जिहई पर एक्ेछट डब्वरिड ॥१०॥ 


पंचहसरिशों संघि कं 


फूत्कार ) से गीछा था। जिसपर सोनेके चामर हिर-डुल रहे 
थे, देवता जिसको स्वेच्छासे सेवा कर रहे थे, जो अप्सराओं- 
की सौन्दर्यशोभासे सुन्दर था, टन-टन करती हुईं धण्टियोंसे 
मुखरित हो रद्दा था, जो स्वर्णिम किंकणियोंके जाठसे अलंकुत 
था। तरकस, बाण, धनुष और डोरोंका संभ्रद कर रावण उस 
रथमें बैठ गया। इसी बीच मन्दोदरीके पिताने ऋुद्ध होकर, 
अपने तीखे खुरपेसे हनुमानके रथके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब 
हनुमानने खोटे पुश्रकी भाँति उस रथको छोड़ दिया ॥१-१०। 
[४] निशाचरके खुरपेसे हतुमानका रथ इस प्रकार खण्डित 
जनकपुत्र भामण्डल क्रोधकी ज्वाछासे भड़क उठा। 
सण्डल धर्मपाछ भामण्डल भी क्रोधसे अभिभूत होकर रथ 
बढ़ाकर शत्रुके पास पहुँचा। उसके पास दस हजार अक्षौद्दिणी 
सेना थी। उसका शरीर सोरूदद प्रकारके अलंकारोंसे झोमित 
था। वह ऐसा लगता था, मानो मनुष्यके रूपमें कामदेज 
हो। वह इवेतवमर ओर इवेत आतपतन्र धारण किये था। 
निकट पहुँचकर उसने कद्दा, “हे निशाचर कलंक, तुम रुको- 
रुको, मुड़ो-मुड़ो ओर मेरे ऊपर अपना रथ चढ़ाओ | तुम्हें 
छोड़कर, धरतीपर दूसरा मनस्वी कोन है ? तुम राषणके ससुर 
हो, देवताओंके सन्त्री (बृहस्पति) का दमन तुमने किया हे” । 
यह कहकर भामण्डलने सूय मण्डछके सम्रान शत्रुको घेर लिया । 
जब मेघोंके समान अपने तीर, जाछ और नाना प्रकारके 
विज्ञान-झानसे निशाचर मयको चेर क्षिया, तो उसने भी कुद्ध 
होकर सेकढ़ों तीरोंसे भामण्डडको आहत कर दिया। कवच, 
छत्र, श्रष्वध्यज, सारथि और रथ, सब कुछ युद्धमें ध्वस्त हो 
गया, अधिनीतकी भाँति पक्त अकेला भामण्डलं ही बच 
सका १॥ १-१० ॥ * 


ढ़ बृडमसचरिट 
[५] 


भ्दुवई॥ ताव सुतार-तार-ताराबइ तारावइ-समप्पहों । 
सुरवर-पपर-करि-करायार-करादय-हय-मदारहो ॥ १ ॥। 

सो जणय-तणय-मसय-कय-वसमाछें । सुग्गीड परिट्टिड अन्तराले ॥॥२॥ 
बिम्छ्न व जिद दाहिण-उत्ताहँ ।. अड्मि्ठु परोप्पर समर ताहँ ॥३॥ 
रयणीयर-बाणर-लम्छ णाई । घवलिय-णिय-कुछहें अ-छण्छणाहें॥७ 
विजाहर-पुर-परमेसराहँ । एक्रेक्षम-छिण्ण-महारहाहँ ॥०॥। 
सर-वढण-वियारिय-साहगाहँ । जयसिरि-जय-दिण्ण-पसाहणाहँ ॥६॥॥ 
संचरह कहदद्धउ जहिं जि जहिं।. रिवु सरहिं णिरुस्मइ तहिं जें तहिं ।७ 
जहिं जहिं रहवरें आरुद्ृह गम्पि । इन्दइ-मायामहु हणइ त॑ पि ॥॥<॥| 
ज॑ं जं घणुहरु सुग्गोबु लेइ । . तं॑ त॑ रयणीयरु खयहाँ णेह ॥९॥। 


घत्ता 


कि एक्कहों किक्तिन्धादिवहों हियदइष्छियठ ण संपडइ । 
धणु सब्बहों ऊक्खण-विरहियदोँ लहृड छट्टड हत्थहों पढह ॥१०॥ 


[६] 


५६ुबई।| ठाव विहीसमेण चूबन्त-धयबडालिद-णहयछो । 

खूरू-महाउह्देण रहु बाहिउ बहुलुच्छलिय-ककयछी ॥१॥ 
बल वलु मय माम मणोदिराम । सुर-समर-सहास-पयास-णाम ।4२॥! 
मई मुएँबि विहीसणु झढ-झडढक ! को सहह सुहारी णर-चढक्क' ॥३॥ 
से णिसुणेंवि सम्दोयरि-जगेर ।. णिक्कम्पु परिट्टिड णाईं मेरु ॥७॥। 
“ओलरु ओसरु सं पुरठ थाहि। छछ्-विरदिउ रणु परिदर्शैवि जाहि॥घ 


पंचइसरिलो संधि ध 


व] सुनवला साराके पदि सुप्रीषने जो चन्द्रमाके समान 
कान्तिकारा था, ऐराबतकी सूढ़के सम्रान अपनी अनरक् 
सुजाओंसे महारथको हाँक दिया। बह भ।मण्डड ओर सथ 
के संघर्षके वीचमें जाकर खड़ा दो गया। ह+ 223 कीचमें 
उसी प्रकार स्थित हो गया, जिस प्रकार भारत और 
दक्षिण भारतके बीच विध्याचऊ स्थित है। अब उन दोनों 
में युद्ध छिड़ गया। दोनों क्रमशः निशाचरों और वबानरों के 
चिहोंसे युक्त थे। दोनों अक्ंक ये ओर दोननि अपने कुछ 
का नाम बढ़ाया था। विद्याधर छोकके उन स्वामियोंने एक 
दूसरेका रथ खण्डित कर दिया। तोरोंकी बौछारसे सेना ध्वस्त 
क्र दी । दोनों बिजयलक्मी ओर “जय को प्रसार दे रहे थे। 
कपिध्यजी जैसे-जैसे आगे बढ़ता बैसे-वैसे शत्रु तीरोंसे उसे 
रोकनेका प्रयास करता। जहाँ कही भी वह रथ पर चढ़ता; 
मय उसपर आघात करता। सुप्रीथ जिस धलनुषको उठाता, 
शत्रु उसे नष्ट कर देता। क्‍या एक अकेछे किष्किन्धानरेशके 
मनकी बाव नहीं होगी, छक्खण ( लक्षण जर छक्ष्मण ) से 
रहित सभीके हाथसे धनुष गिर गिर पड़ता है ॥१-१०। 

[६] यद्द देखकर शूल मद्दायुध लिये हुए विभौषणने अपना 
रथ आगे बढ़ाया । उसमें बहुत कोछाहइछ हो रहा था। उस 
रथकी उड़वी हुई पताकाएँ आकाशतलको छू रही थीं। उसने 
छलकारते हुए कद्दा, “द्िवताओंके झत झत युद्धोंमें अपना नाम 
प्रकाशित करनेवाले दे मय, तुम ठहृरो-ठहरों, मुझ विभीषणकों 
छोड़कर भरा तुम्हारी यदद प्रवछ चपेट कोन सद्देगा ।” यदद 
सुनते ही, मन्दोदरीका पिता मय, सुमेर पर्बतकी भाँति अचछ 
हो गया। उसने कटद्दा “हटो इटो, सामने मत रहो, छक्क छोड़- 
कर सीधे बुद्धसे भाग जाओ, माना कि राषणमें एक भी युण 


बूछ बठमचरिंड 


पारकएं थक्षऐं हंस-दीवे । गुणु जह वि णाहि घीसद-गीबे ।।६ 
तहिं अवसरें कि तड मु्ूँवि जुत्त । जद सखद रथणासवहों कुत! ॥७॥। 
तो एवें मर्णेवि ववगय-मएण ।  _रहु कबड छत्त छिजह मएण ॥<।॥॥ 
किड करयरु णिसियर-साहणेश । बोलिआअह सुर-कामसिणि-अणेण ।॥९॥ 


चत्ता 


“'प्रारुह् सामण्ठलठु पशरयवद स-विहदीसण विष्छाइयह । | 
गय-पाएं ुड़्ढीहूयपेंग... स्पेंग जि कह व ण सारियई! ॥१०॥॥ 


[७०] 


॥दुवई।॥ तो खर-णदर-पहर-घुव-केसर-केसरि-जुत्त-सन्दणो । 
घवल-महद्धओ समुद्धाइड दसरह-जेट्ट-णन्दणो |१॥ 
जस-धवल-घूलि-घूसरिय-भजु । धवलरूम्वरु घाव २-तुरहु ॥२॥ 
धवरलाणणु घवऊ-परूम्व-वाहु । घवरकामरू-कोमक-कमलऊणाहु ॥३॥। 
घवलउ जे सहावें घवछ-वंसु। धवरूच्छि-मराहिहें रायहंसु ॥४॥ 
धघलाहँ घवरु धवछायवत्त ।  रहुणस्दणु दणु पहरन्तु पु ॥५॥ 
देलएँ जें बिणासिउ मय-मरहु। रहु खत्देंबि पच्छामुड्ु पयटटु ॥६॥ 
तहिं अवसरें सुर-संतावणेण।. रह्ु अन्तरें दिजद रावणेण ॥७॥ 
वहुरूविणि-रूव-णिरूवियजु। गय-दस-सय-संचाकिय-रहक्ु ॥<॥ 
दस सहस परिट्टिय गत्त-रक्ख ।  सारच्छ कराविय अग्गकक्ख ॥९॥ 


घत्ता 


ण॑ अअण-महिहर-तुहिण -गिरि. वहु-काकदों पक्ष जडिय । 
कोबारुणें दारणे आहयणे रामण-रास ये थि सिद्िय ह१०॥ 


पंचहचरिलरो संक्ति ३३% 


नहीं हे, परन्तु जब हंसद्वीपमें शत्रुसेना प्रवेश कर चुकी थी, 
तब रत्नाश्रवके सच्चे बेदे ड्ोते हुए भी, .तुम्हें इस प्रकार 
छोड़कर पंछायन करना क्या उचित था १” यह कहकर, निडर 
होकर मयने उसके रथ कवच ओर छत्रके टुकड़े-टुकड़े कर दिये. 
निशाचर-सेना में कोलाहछ होने छगा। देववनिताएँ आपसमें 
बातें करने लगीं। विभीषण सहित हनुमादू, भामण्डल 
और सुप्रीव अपना तेज खो चुके हैं। गतपाप मयने वृद्ध 
होनेके कारण किसी तरह उनके प्राण भर नहीं छिये ॥१-१०॥ 

[3] तब दशरथके बड़े बेटे रामने सिंहोंसे जुते हुए अपने 
रथको आगे बढ़ाया। जुते हुए सिंदोंके नख एकदम पैने थे 
और उनको अयाल चंचछ थी। रथ पर सफेद महाध्यज 
छगे हुए थे । यशकी धवल धूलसे उनके अंग धवछ थे। धवल 
ओर स्वच्छ कमलकी तरह उनकी नाभि थी | उनका वंश धबल 
था ओर वह स्वभावसे भी घवल थे। पुरुष लक्ष्मीके लिए 
राजहँसके समान थे। बद्द सफेदोंमें सफेद थे । उनका आतपत्र 
भी सफेद था। इस प्रकार निशाचरोंपर प्रहार करते हुए रास 
वहाँ पहुँचे । खेल खेलमें, उन्होंने मयका घमण्ड चूर-चूर कर 
दिया, रथ रोक कर, उसे वापस कर दिया। ठीक इसी समय, 
देवताओंको सतानेवाले रावणने अपना रथ बीचमें छाकर खड़ा 
कर दिया | अहुरूपिणो विद्याके सहारे, बद् तरह-तरइके 
रूपोंका प्रदर्शन कर रहा था। दस हजार हाथी उसके रथको 
खींच रहे थे । उसके शरीरके दस हजार अंगरक्षक थे। सारथि 
उसे अग्रिम छक्ष्यका संकेत दे रहा था। राम ओर रावण ऐसे 
छूगते थे मानो हिमगिरि और अश्लनगिरिको बहुत समयके 
बाद एकमें गढ़ दिया गया हो । उस भयंकर युद्धमें कोषा- 
भिभूत रास ओर राजण आपसमें मिद़ गये ॥१-१०। 


हा पडमंचरिट 


[«] 

॥ दुबई ॥ जाणइ-जछूण-जार-मादाबकीबिया वे वि दारणा । 

कुद-मथम्ध-गरध-सिन्धुर व बछुदघुर राम-रामणा ॥१॥ 
शो रण-मर-पचर-घुरन्धरेण । अप्फालिउ घणु दुस-कम्धरेण ॥२॥। 
ण॑ गज्चिड पऊय-सहाघगेश ।_ ण॑ घोरिड घोरु जमाणणेण ॥॥३॥ 
अष्वाणु घित ण॑ णहयलेण । ण॑ विरसिड विरसु रसायछेण ॥४॥ 
ण॑ महियले णिवड्धिउ वज्ज-घाउ । वर्छे रामहों कम्पु महन्तु जाउ ॥७॥। 
मय वियलिय मत्त-महागयाहँ। रह फुट्ट तुथ् पग्गह हयाईं ॥६॥ 
इल्लोदलिहूअ णरिन्द सब्ब । णिष्फन्द्‌ णिराडह गछिय-गब्द ॥॥०॥। 
धय-छत्ते हिं कड्यदड-सद्‌दु घुटूड । कायर वाणर थरद्दरिय सुट्ढु ॥4॥ 
बोलछन्ति परोप्पर “णटढु कज्जु। संधार-काछु लए हुफकु अज्जु ॥९॥ 


घचता 


पश्तहें रयणायरु दुप्पगसु | एत्तहें दारुणु दहवयणु । 
एवहिं जीवेवड कह तणड दिट्‌ढु ण परियणु घरु सयणु?॥१०॥ 


[*] 

॥ दुबई ॥ तो णग्गोद-रोह-पारोह-पईहर-बाहु-दण्डेंण । 

विडसुग्गीव-जोच हरणेण रणे मत्तण्ड-चण्डेंणं ॥१॥ 
अप्फालिड वज्वावत्ु चाठ ।. तहाँ सह कहोँण वि गयड भाउ।।२॥ 
तहों सईं वदिरिउ णहु मलेसु ।  थिड जगु जें णई सरणावसेसु ॥३॥ 
तहों सईं णं णायठल तुटुदू ।+ कह कह वि ण कुम्म-कडा हु फूटडू । छा 
रसरसिय सुसाविय सायरा बिं। कम्पादिय चन्दू-दिवायरा वि ॥था। 
डोल्ाब्रिय कुकगिरि दिग्गया वि। अप्पंपरिष्ट सुरिन्दुया दि ॥६॥ 


पंचहसकशिमि। संति 4६ 


[८] वे दोनों ही जानकी रूपी अक्गको ज्यालमाझासे जछ . 
रहे थे । राम ओर राबण दोनों ही कुद्ध और सवात्त गजकी 
भाँति बलसे उद्धत थे । तब युद्धभार उठानेमें. अत्यग्श निपुण 
रावणने अपना धसुष चढ़ाया । वह ऐसा छगा, मानो अखय- 
महामेघ गरजा हो, या म।नो यममुखने घोर गज़ना की हो, या 
आकफाशतल स्वयं आ गिरा दो, या रसातकढने विरूप झब्द 
किया हो, मानों महीतरूपर बद्ध गिर पड़ा हो । उससे रामकी 
सेनामें हृड़कम्प मच गया। मतवाले महागजोंका मद गढछित 
हो गया, रथ टूट गये और अश्वोंकी छगामें टूट गयीं। 
सब राजाओंमें हलूचछ सच गयी। सबके सब निस्पन्‍्द;अरत्र- 
विद्ीन और गलितमान हो उठे । ध्वज ओर छप्रोंसे कड़फड़ 
ध्वनि सुनाई देने छगो। कायर वानर भ्रयक मारे थर्रा उठे । 
आपसमें वे कह रहे थे कि अब काम बिगड़ गया, छो अब तो 
बिनाशका समय आ पहुँचा | एक ओर दुरोभ समुद्र था, और 
दूसरी ओर दारुण रावण था, अब किसके लिए कैसे जीवित 
ही परिजन घर और स्वजन कोई भी दिखाई नहीं दे रहे 

॥१-१०॥ 


[९] तब, वटबृक्षके प्ररोहठोंके समान दीघ बाहुदण्डवाले 
ओर मायावी-सुप्रीवके प्राणोंका दरण करने वाछे सूर्यके समान 
प्रचण्ड रामने अपना बजावते धनुष चढ़ाया। उसके शब्दसे 
ऐसा कौन था, जिसका गये न गया हो । उस झब्दने समूचे 
आकाशको बहरा बना दिया, संसार ऐसा छया मानो श्ररणाव- 
शेष बचा हो, उस शब्द्से नागकुछ पीडित हो डठा। किसी 
अकार कछुएकी पीठ नहीं फूटी। समुद्र तक रिसकर चूले छगा। 
सूये और चन्द्रमा तक काँप गये । ऋुछपबंव और दिग्गज डोल 
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दुसकम्घर-रह-करि-णियरु रडिट । ऊहदें पायार दृदसि पडिड ॥भ । 


झुह-घवरूदें णयणाणन्दिराई । 


पड़िया हैँ असेसड मन्दिराहँ ॥८॥7 


को वि पाणें हि मुक्कु अणाहवों वि। णरु कायरु काह मिकहइ को वि।!९॥ 
“छंडु णासहुँ लद्ढें नि मयरहरु एश्य वसन्‍्तहें णाहि घर । 


चअणुहर-<ह्भारु जें पाणदरु 


जह घई आहय शम-सर” ॥१०। 


[१०] 


साच दसाणणेण अपमाण् ईिं बाग हिं छाइयं णहं । 
दसरइ-णन्दणेण ते छिण णहें च्विय पड़िय पडिवहं ॥ १॥। 


तो हसिड रासेण । 
डच्छलिय-णासण | 
“घरणुवेय-परिहीण । 
जज्ञाहि आावासु । 
घभणु-लक्खणं युज्झु । 
एण जि पयाषेण । 
संतात्रिया देव । 
अद्दवह३ असाराई । 
वियरकल्ति सत्ताईं । 
तो णिसियरिन्देण । 
जम-धणय-झम्पेण । 
सहसयर-घरणेण । 
सुर-मवण-मीसेण । 
- कोबगि्गि-दिक्तेण । 
तम-पुअ-देहदेण । 
भू-महुरच्छेण । 


रामादिरामेण ॥२॥ 
छूद्धारियामेण ।३॥ 

ओसरु पराहीण ॥४॥। 
अण्णमसड गुरु-पासु 4५॥ 
दिवसेदिं पुणु जम्झ ॥8॥ 
दुण्णय सहावेण ॥७॥। 
काराजिया सेव ॥4।॥ 

रणें चोर-जाराहँ ॥९॥ 

ण वहन्ति गत्ताईं ॥१० । 
णिजिय-सुरिन्देण ॥११॥ 


* कहरास-कम्पेण ॥१२।) 


बर-वरुण-वरणेभ ॥१३॥ 
वीसद्ध-सीसेण ।॥१४॥ 
वहणेक्र-चि९त्ेण ॥ १७) 
णे॑ परूय-मेह्रेण ॥१६५॥ 
समण-परवण-दच्छेण ॥११७॥॥ 


अंचदरसरिलों संधि ध 


गये । इन्द्रने भी पराजय मान छी | रावणके रथमें जुते हुए 
हाथी चिंघाड़ने लगे। ,लंका नगरीका परकोटा वड़क कर दूट 
गया । नेश्रोंके छिए आनन्द देनेवाले सभी प्रासाद वंवस्त हो 
गये । किसी-किसीने तो आइत हुए बिना ही अपने प्राण छोड़ 
दिये। कोई एक योद्धा कह रहा था कि उस कायरने यह सब 
क्या किया ९ छो अब दो मरे, समुद्रको राँघकर यहाँ रदते 
हुए भी धरती नहीं हे। जब रामके धनुषकी टंकार इतनी 
प्राणघातक है, तो तब क्या होगा, जब रामके तीर आयंगे 
पन्श्वा 


[१०] इतनेमें रावणने अनगिनत तीरोंसे आसमान छा 
दिया । रामने उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया, और वे ठीर उल्दे 
शत्रुकी सेना पर जा गिरे। स्लरियोंके छिए रमणीय, सुपसिद्धनाम 
ओर दुश्मनको शक्ति पा लेनेबाले रामने हँसते हुए कद्दा, “अरे, 
धनुर्षेदसे अपरिचित, और पराधीन, तुम हटो, अपने घर जाओ, 
किसी दूसरे गुरुसे सीख कर आओ । पहले धनुषका छक्षण 
समझो ऊझुछ दिनों तक, फिर मुझसे युद्ध करने आना। इसी 
प्रताप ओर अपने अन्यायो स्वभावसे तुमने देवताओंसे अपनी 
सेवा करवायी और सताया है, अथवा चोरों और डकैती करने 
वालोंके पास कुछ नहीं टिकता। उनका पौरुष गरू जाता है, 
सत्ता क्षीण हो जाती हे। उनके झरीर काम नहीं करते ।” 
देवताओंको कपा देनेवाले ओर कैछास पबेतकों उठानेवाले, 
सहस्रकरको पकड़नेवाले, श्रेष्ठ वरुणका वारण क्रनेवाक्े, द्स 
सिरवाले, सुरछोकफे लिए भयंकर, क्रोषकी ज्याछासे दीप, मनमें 
बधका संकल्प लिये हुए, वह श्यामझरीर राबण ऐसा छगता 
था सानो प्रछयका मेष हो। अ-मंग्रिमासे सयंकर और मन- 


३६ शठमश्नस्टि 


घत्ता 
बीसहि मि करें हिं वीसाउडईं एक-वार रणें मुकाईं । 
घरु किविणदाँ भामन्तु बड़ जिह रामदोँ प्रासु ण दुछाईं ॥१८॥ 


[११] 
#दुबई।॥ णवर द्साणणेण बामोहु तमोहु सरो विसज्िओ । 
सो वि वलुदधुरेण रामेण प्ंग-सरेण णिज्जिक्रो ॥१॥ 
रामणेंग विसजिड कुलिस-दण्यु । सा थि शर्में किडउ सय-खण्ड-खण्छु २ 


रामणेंण समाहड पायवेण । साँ वि भग्गु महत्यें वायवेण ॥३॥ 
रामणेंग विसजिड गिरि विचित्ु। सो बिरामें वक्ति जिह दिसदिं घित्त ४ 
अग्गेड सुु दस-कन्धरेण । डल्हाविड सो वि वारुण-सरेण ॥५॥ 


रामणेंण विसजिड पण्णयव्थु। साँबि गारुड-वार्णे हिं किउ णिरस्थु ६ 
रामणेंग गयाणण-सर विम्ुुक। ताह मिं वछ-धाण-महन्द हुक ॥ ७।। 
रामणेंग विसजिड सायरत्थु । त॑ मन्दर-घाएं णिउड णिररथु ॥4॥ 

ज॑ जं भामेहह णिसियरिन्दु। तंतं त्रिणिवारह रामचनदु | ९ ॥ 


घत्ता 
रणें रामण-राम-सरेंहिं वलईं समर-भूमि मेल्लावियई । 
दुष्पुप्तहि जिह पदवन्तएऐहिं. उहय-कुरूड संतावियहूँ ॥ १० ॥ 


[१२ ] 
॥ दुबई ॥ विश्णि वि सुद-बंस रयणासव-दसरह-जेह-णन्दणा । 
विश्णि वि दिण्ण-सह्ल करि-केसरि जोशिन-पवर-सन्दण्णा ।। १ 


विहिं हस्येंहि पहरइ रामचन्दु । बीसहिं सुव-दण्डें हिं णिलियरिम्दु ॥२ 
अन्पवाणें वाण राहवहों तो वि। जजरिय ऊूझ्ू रयणायरो वि ।।३।। 


पंचदेशरिमी संधि बृछ 


रूपी पवनसे वह च॑ंचछ था। उसने अपने बींसों दाथोंसे बोस 
हथियार शक साथ खुद्धमें छोड़ दिये, परन्तु ये घूमते हुए भी 
रामके पास उसी प्रकार नहीं पहुँचे, जिस प्रकार याचक किसी 
कंजूसके पास नहीं पहुँच पादा ॥१:--१८॥ हज 
[११] वब रावणने व्यामोद और तम्रोह भामके तीर छोड़े, 
परन्तु रामने उन्हें भी अपने पतंग तीरसे जीत छिया। इसपर 
रायणने वफादण्ड फेंका, रामने उसके भो दो टुकड़े कर दिये । 
रावणने तब वृक्ष मारा, रामने उसे भी अपनी बहुमूल्य तलवार 
से काट दिया । तब रायणने एक विचित्र पंतसे आक्रमण 
किया, रासने उसे भी यकछिके अश्वकी तरह सब दिल्ञाओंमें 
बखेर दिया । तब रावणने आग्नेय बाण छोड़ा, रामने 
बवारुणतोरसे उसे शान्त कर दिया । रायणने पन्नरतीर विसर्जित 
किया, परन्तु रामके गरुड बाणने उसे भी व्यर्थ कर दिया। 
रावणने तब गजमुख ठीर छोड़ा, परन्तु रामके सिंदमुख तीरके 
सम्मुख वह भी नहीं ठहर सका। राबणने सागर बाण मारा, 
उसे भी रामने मन्द्राचछ तीरसे व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार 
निधश्माचरराज जो भी तीर छोड़ता, राघषवेन्द्र उसीको निरथेक 
कर देते | इस प्रकार समूची युद्धभूमि और सेना राम और 
रावणके तीरोंसे उसी प्रकार संतप्त हो उठी जिस प्रकार खोटे 
मार्गपर जाती हुई पृत्रियोंसे दोनों कुछ पीड़ित हो उठते हैं 
॥९-३ना 
[१२] रावण ओर राम दोनों शुद्ध वंशके थे। वे कमझः 
वैश्रवण ओर दक्षरथके पुत्र थे। दोनोंने झंख बजवा दिये और 
अपने रथोंसें उत्तम सिंह जुबवा दिये। रामचन्द्र दोनों दाथोंसे 
उस पर प्रहार कर रदे ये, जब कि राबण अपने बीसों दायोंसे । 
तब भी राघवके तीर गिने नहीं जा संकते थे। उनसे ढंका 
श 
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छाइजड गमणशु चहम्तपदिं। . अखकिय्-सर-मद्दि-णिवदन्सपर्दि ।४० 
दाएवड अत्त पहलणेण । रहु खब्िड अदितिई भन्‍्दजेण ॥५॥ 
दिस-करिहूँ असेसहुं गलिड गाउ । इल्लोइलिहुभड जथु जे साउ ॥६॥ 
मिजन्ति वरूई जलें जरूयरा वि। गहें णट्ट देव थे थडयरा वि ॥७॥ 
सोण वि गबदरु सो ण वि तुरहु | सो ण वि रदवरु तब्ण वि रहक्ुु ॥८॥ 
सो ण दि घड़े तब्ण वि आयवु। जहिं राम-सरईं सड सउ ण पचु ॥९॥ 


घत्ता 


गय सत्त दिवह जम्हस्ताहूं. तोह णछेड महाहवहों । . . . 
छह्दु कक्खणु अन्‍्तरें देवि रहु बिजड णाईं बिड राहवहों ॥०॥ 


[१६४ ] 
।दुबई।॥ “बल मई किक्रेण कि कीरइ जइ तुहूँ घरदि घणुदरं । 
णिसियर-कुछ-कियम्तु हडें अरछसि रावण थाई रहवरं ॥१॥ 
दुम्मुद दुधधरिय दुराय-राय । उठ राहव-केरा कुद पाय ॥२॥ 
यछु उरें कड खुकृहि महु जियन्तु । चहु-कार्े पावड घठ कियन्तु' ॥३॥ 
तो कोच-जरूूण-जआाकोलि-जछिठ । “हणु हणु' मणम्तु छक्खणहों बकिठ ।६। 


दे बासुएब-पडिवासुए व । कुछ-घवरू घणुदूर सावकेव ॥७५॥ 
गय-गारुड-सम्दण कसण-देह । उण्णइय णाहं जहेँ पकय-मेह ॥९॥ 
ज॑ सोद महीदर-सत्ययत्य । णं विम्शनसजत उअयाशचछत्थ ॥७॥॥ 


ण॑ मज्ञण-महिदर विश्णिव्ृूण।. ण॑ गर-निददेण घिय काक-दूध ॥८॥ 


पंचइसरिों संत्रि 0 
नगरी और समुद्र जजर हो गया था। ऊपर बढ़ते कोर 
घरती पर गिरते हुए अस्खलित तीरोंने आसमान ढेंक ढिया। 
हवाफ़ा बहना बन्द था। दक्षरथनन्दन रामने सूय्यकी ग्रति 
रोक दी | विग्गजोंके शरीर गलने लगे। कप विश्वमें खल- 
बछी मच गयी | सेनाएँ नष्ट होने छगीं । जरूचर श्राणी, 
आकाशझके देवता और घरतीके थरूचरं आणी नष्ट होने छगे। 
ऐसा एक भी गजवबर नहीं था, अइ्व नहीं था, रथवर और 
अक्र नहीं था, ऐसा एक भी ध्वज और आतपत्र नहीं था, 
जिसके रामके तीरोंसे सौ-सी टुकड़े न हुए हों। इस प्रकार 
छड़ते हुए उनके सात दिल बीत गये। फिर भी युद्धका अन्त 
नहीं दीख रद्दा था। इतनेमें अपना रथ बीच कर रूद्मण इस 
प्रकार खड़ा हो गया, मानो रामकी विजय ही आकर खड़ी दो 
गयी हो ॥९-शणा। . 

(९३] उसने निवेदन किया,--“दे राम, यदि आप स्वर्य॑ 
झस्त्र उठाते हैं तो फिर मुझ सेवकका क्या द्ोगा ? मैं निश्याचर- 
कुलके छिए साक्षात्‌ यम हूँ ! हे रावण, तुम अपना रथ आगे 
बढ़ाओ | दे दुसुंख दुश्चरित, दुराजराज, तुम सचमुच रामके 
क्रद्ध पाप हो । आगे बढ़, क्‍या तू मुझसे जीवित बच सकता 
है, आज बहुत समयके बाद, यमराज सनन्‍्तुष्ट होगा।” यह 
सुनकर रावण क्रोषकी ज्यालासे जल उठा। बह '“सारो-सारो' 
कहता हुआ दौढ़ा । तब लष्मण ओर रावण, दोनों वासुदेव 
और प्रति वासुदेव तेचार दो उठे | दोनोंका दी वंश धवषठ था । 
दोनों दी स्वाभिमानी ओर घमुधोरी थे दोनोंके रथोंें गज 
और गरड़ जुते हुए थे, दोनों श्यामशरीर थे मानो आकाझ़- 
में प्रठढय मेघ ६ों। मानो पहाढ़की चोटीपर सिंह हों, भानो 
विश्ज्याचड और उदयाचर पहाड़ हों, भानो अब्जनमिरिके 
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मे रविनसुप्पल-तोडणत्य । ज॑ घरएऐँ पत्रादिय उदय हस्‍्य ॥९॥। 
भत्ता 


कईेसर-ऊछल्खण उत्थरिय.. पछय-जरूय-गस्मीर-रव । 
वेयाऊ-सहासई णण्ियईँ.. 'जह पर होसइ भज घव।॥१०॥ 


[१] 

॥दुबई॥ जं किठ राहवेण त॑ तुहु मि करेसहि भूमिन्गोबरा' । 

दृह-दादिण-कोहि दह-वश्नणें दृद कशिटिय सहा-सरा ॥१॥ :- 
पहिलेण पवरु णग्गोह-रक्खु । वीएण महरिगरि दिष्ण-चुक्खु ॥२॥ 
जरूु तइ॒एं जलणु चउस्थएण। . पद्ममेंग सीहु फणि छट्टएण ॥१॥ 
सत्तमेंण मत्त-मायज्ञ-छोलु। भट्टमेंण णिसायरु विसम-सोल ॥४४ 
जवमेण महन्तु महस्धयारु ! दहमेण महोवहि-दृश्पियार ॥णा। 
दस दिव्व महा-सर पछय-माव। दस दिसिउ णिरुम्में विदम्ति आाब॥३॥ 
तो रूकखणु बुसु विदोसणेण । 'दिव्यस्थई लहपई रावणेण ॥णा। 
एक्षेक् जे होह अणेय-साय । एक्ेक्कु जे दरिस॒ह विविहमाय ॥८!! 
पक्केक्क जें जगु जमडेंवि समत्थ । छह एहएँ अवसरें बादि हत्थु ॥९॥ 


घत्ता 
जह आयई पहेँ ण णिवारियह आयामेप्पिणु सुभ-जुभलु । 
घोणबिहर्डेणवितहुंरामुणवि णल्रिसुस्गीढ ण पमथ-ब्ु/ ॥३०॥ 
[१५] 


॥ दुबई ॥ तो छच्छीहरेण तर डम्सह हुअवह-तुण्ड-कण्डेंग । 
माया-महिहरो वि मुसुसूरिय दारण-बज-दण्हेंगं ॥१8 


पंचहरारियों संध्रि ३३ 


दो टुकड़े हो गये हों, मानो भनुष्यके रूपमें काऊदूत हों, मानों 
धरतीने रविरूपी छा कमछ तोड़नेके लिए अपने दोलों दाय 
फैडा दिये दों। प्रल्यमेघके समान सम्द्रस्वर रृश्मण ओर 
रावण उछल पड़े । यह देखकर सैकड़ों बैताऊ साच उठे, उन्हें 
लगा, चछो आज खूब तृप्ति होगी॥ १-१० ॥ 


[१४] छक्त्मणकों देखकर रावणने कहा, “जो कुछ राघवने 
किया है, छगता है, वही तुम सब करोगे ।” उसने अपने दसों 
दाये हाथोंमें दस महातीर निकाल लिये। पहलेमें महान बंट 
यूक्ष था। दूसरेमें दुखदायी महागिरि था, तीसरेमें पानी था 
ओर चौथेमें आग थी, पाँचबेंमें सिंह ओर छठेमें नाग था, 
सातवेमें महागज था, आठवेंमें विषम स्वभाव निशाचर था। 
नर्वेमें महान्धकार था, दश्वेंमें महोदथधि था। इस प्रकार जब 
उसने प्रछय स्वभाववाले दसों मदहातीर छे लिये और दसों 
दिशाओंको रोक कर स्थित हो गया, तो विभीषणने कहा, 
“छक्ष्मण, रावणने अपने दिव्य अस्त्र छे लिये हैं । एक होकर भी 
उनके अनेक भाग हो सकते हैं। उनमें-से एक-एक भी विविध 
मायाका प्रदर्शन कर सकता है। उनमें एक भी समूचे संसारका 
बिनाश करनेमें समय है। छो यह दे अवसर, बढ़ाओ अपना 
हाथ। यदि तुमने अपने दोनों बाहुओंकों फेडाकर इन अस्क्षोंको 
नहीं रोका तो न मैं बचूँगा, न तुम, न राम, न सुभोव और कद 
बानर सेना” ॥ १-१०॥ 


[१०] बह सुनकर, उदसणने अपने अग्नि-बाणसे उस बढ़ 
महावृक्षको भस्म कर दिया और वजदण्डसे मायामहीक्षरको 
भी मसछ ढाछा, वायव्य तीरसे उसने वारुण-अस्त्र नष्ट कर दिया 
ओर वारुण अस्वसे हुताशन अस्त्रको ध्वस्त कर दिया। संश्मसे 
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यापदेण बिणासिड वारणत्यु । 
सरहेण सीहु गसढेण गांठ । 
मिसियरू णिरुदु णारायणेण । 
सोसिड समुद वडवाणलेण । 
बर कण्णड भट्ट मगोहराड । 
सपह्तिबद्धण-विज्ञाइर-सुआडउ । 
'बहदेहि -सयग्वरें बुत्तियाउ । 


वाकोण हुभासणु किड णिरवयु ॥२४ 
पद्चाणजेण सथ () दिष्णु घाढ॥२॥ 
तमु णासिठ दिणयर-पहरणेण ॥ ७॥ 
सहि भवसरें भायठ जहयकेण ॥५॥ 
सुर-करि-कुम्ममल-पभोहराड ॥६३॥ 
मालह-माऊा-कोमऊरू-मुजाट ॥७॥ 
छश्छीहर तुद कुछ-उस्तियाड ॥८॥ 


जय णन्द वढढ सिद्धत्पु होदि' | तंणिसुणेंवि दरिसिड दरि-विरोदि ॥९॥ 


सिद्धरथु अत्धु भर्ण सम्मरें दि 


घत्ता 


झुक्कु णिसायर-णायगेंण । 


तमि (रत) धरिड कुमारें एस्तुणईँ अर्यें विस्ध-व्रिणाययेंण ॥१०॥ 


(१६ ] 


॥ दुबहे ॥ अं जं कि पि पहरणं सुभइ णिसायर-वह द्साणणों । 
त॑ त॑ सर-सएदिं विजिदारइ अद-बहें उन ऊक्‍्खणों ।।९॥ 


तो तियस-विन्द-कन्दावणेण । 
'है दे आएसु' सणसम्ति आय | 
“ज॑ अट्ट दिवस आारादिया-सि । 
हें सदक मणोरद करहि अज्जु । 
दृदबयणहों केरठ रूडु केषि । 
उत्मरिय विज सहूँ छक्‍्खणेण । 
दृर्सिधिय विज्एं परम माय । 


बहुरूविणि विम्तिय रावणेण ॥२॥ 
मुद-कुदरें विणिग्गय तद्दों वि वाय ॥ ३॥ 
वहु-मग्तेहिं थोरें हिं साहिया-सि ॥४॥ 
भू-गोयर-महिहरें होहि बज्जु ॥४॥| 
म्रायामठ रहवर होहि देवि/ ॥६॥ 
दोदाविय तेण दि तकखणेण ॥७॥ 
अत्यक्षए राषण बेणिण जाप ॥॥८॥ 


पंचइच्रिसों संजि श्द्दे 


सिंहको और गशड़से नाग अस्त्रको नध्ट कर /दिया। पंचानन 
( सिंद ) से उसने गजपर आघात कर दिया। नारायण 

उसने निश्चाचरकों रोक छिया और दिनकर अस्श्से अन्धकार- 
को नच्ट कर दिया, बढ़वानछसे समुद्रका शोषण कर छिंया । 
ठीक इसी अबसरपर अआकाशतलसे आठ सुन्दर कन्याएँ नीचे 
उतरीं। उनके स्तन ऐरशाबतके कुम्भस्थलके समाच विज्ञाल थे । 
वे शशिवधेन नामके विद्याघरकी कन्याएँ थी। माठतीमाछाके 
समान उनकी भुजाएँ कोमल थीं। किसीने कहा, “हे छकमण, 
सीताफै स्वयंवरमें दी गयीं ये कुलपुत्रियाँ तुम्दारे लिए हैं। तुम्दारी 
जय हो, बढ़ो, सफलता तुम्हें बरे ।” यह सुन कर छत्ध्मणका 
दुश्मन राबण बहुत प्रसन्‍न हुआ। निशाचरराजने अपने मनमें 
सिद्धार्थ अस्त्रका ध्यान किया ओर उसे कुमार क्षक्रमणपर छोड़ 
दिया । उसने भी अपने विज्नविनाशन अस्त्रसे, आकासमें आते 
हुए उस अत्त्रको रोक छिया ॥ १-१०॥ 

[१४] निश्चाचरस्वामी राबण जो-जो अस्त्र छोड़ता लक्ष्मण 
अपने शत-शत तीरोंसे उन्हें आधे रास्तेमें ही रोक छेता । तब 
देवताओंको सतानेवाछे रावणने अपने मनमें बहुरूपिणी विद्या, 
का ध्यान किया। बह एकदस आयी और थोछी, “आदैश् 
दीजिए, आदेश दीजिए” ! यह सुनकर रावणने अपने मुखसे 
कहा, “अनेक मन्त्नों ओर स्थुवियों-स्वोश्नोंसे . मैंने आठ दिनों 
तक तुम्दारी आराधना की है, तुम आज हमारी समस्त कामनाएँ 
पूरी करो | इस मनुष्यरूपी पहाड़पर वज्ञ छेकर गिर पड़ी | तुम 
रावणका रूप घारण कर छो ओर अपना मायामय रथ छे 
लो”। यह सुनकर विद्या रक्ष्मणके सम्मुख उछछी। उसने 
भी उसके दो टुकड़े कर विये। सब विशलने अपनी उत्कृष्ट 
विद्याका प्रदर्शल किया । शीहर ही रसने दो राधण बना विवे | 


श्ड पटठमचरिश 
से पहय शयारि समोत्यररित । पड़िपदय अयारि वि अट्टु होन्ति ९8 


घता 
सोकछद बसोस वूण-कर्मेग विविह-झूव-दरिसादणहुं । 
यहुरूुबिणि विजपें गिम्मविय रणें अक्खोहणि रावणहुूँ ॥१०॥ 


[१० ] 


॥ दुबई ॥ जछे थे गयणें छ्ते घए तोरणें पच्छए पुरें वि रावणों । 

तो रूच्छीदरेण सरु मेछ्वि3 माया-उबसमावणों ॥॥॥ 
तहाँ सरहों पहावें विज पचर ।. थिड एक्कु दसाणणु होवि णवर ॥२॥ 
उत्थरिउ अणमस्तेंदि सरवरेदि।. णाराएँहिं ठोरेंहिं तोमरेंदिं ॥३॥ 
यावहलेहिं मस्लेहिं कण्णिएदिं।  भवरदि मि असेसर्दिं वण्णिए्दिं ॥9७॥। 
सोमित्ति तं सर-जालु छिण्णु।. रहु खण्डें विपुणु वि दिसहिं दिण्णु॥७॥ 
अण्णदिं रहवरें आरुहृद जाव ।. सिरु हणेंवि खुरुप्पें छिण्णु ताव ॥६॥ 
ण॑ हंसें तोडिउ भारणालु । खल-जीहु वियद-दाढा-करादु ॥७॥ 
फहकहकहन्तु लछक-वयणु ॥ जालोकि-फुकिज्न-मुभम्तन्णयणु ॥८॥ 
उब्मड-मिडडो-मक़ुरिय-मालु ।.. कस्पिर-कबोलु चल-दाढ़ियालू ॥९॥ 


घर्चां 

लिरु स-मठझु पह-विहुसियणट_ सहदइ कुरम्तेंहिं कुण्डले हिं। 

णं मेर-सिज्ल सहुँ णिवडियड चन्द-दिवायर-मण्डले हिं ॥|१०॥॥ 
[०] 


है दुधई ।। ताब समुम्यधाईं रिड-देहहों खण्णई बेण्णि सोसई । 
“मर मर 'पहरु पहछ” पसभम्तई उब्लड-मिडणि-सीसई ॥९७ 


पंचहस्तरितरो संधि ३२७ 


जब वे आदत हुए, उसने चार उत्पन्न कर दिये। जब वे चारों 
आहत हुए तो वे आठ दो गये। किर आठसे सोलह, ओर 
सोरूद्से बचीस, इसो द्विगुणित ऋमसें बहुरूपिणोी विद्याले 
विविधरुपोंमें दिखाई पड़नेवाछे राधजोंकी एक अश्ोहिशी सेना 
ही उत्पन्न कर दी ॥। १-१० ॥ रस 

[१९७] जछू, थछ, आकाश-छत्र, ध्वज, तोरण, पीछे ओर 
आगे सब तरफ रावण ही रावण दिखाई'देते थे। तब कुमार 
लक्ष्मण ने सायाका शामक तोर चछाया। उस तीर के प्रभाव- 
से बहुरूपिणी विद्या, केषछ एक रावण द्वोकर स्थित दो गयी | 
अब उसले अनन्त तीरों नाराचों बावज्ञ भाठों कर्णिकाओं आदि 
सीरोंसे आक्रमण किया, परन्तु रूक््मणने उसे भी छिप्ष-मिन्न कर 
दिया। उसका रथ नष्ट कर उसकी बछि दसों दिज्ञाओंमें बखेर 
दी। रावण दूसरे रथमें बैठ ही रहा था कि छकमणने खुरपेसे 
आक्रमण कर उसका सिर काट डाछा, मानो हंसने कमछनारऊ 
तोड़ दी हो, उसकी जीभ चंचक थी, बह विकट दादढीसे भयंकर 
दीख पड़ता था उसका मुख कुछ पुकार सा रहा था, नेत्रोंसे 
आगके कण बरस रहे ये। उसका भार छठी हुई भोंहोंसे 
विकराल दिखाई देता था| गाऊ काँप रहे थे और दाढ़ी दिल 
रही थी। मुकुट सहित उनका सिर पट्से अलेंकृत था। बह 
चमकते हुए कुण्डडॉंसे शोमित था। बह ऐसा! छगता था, मानों 
हक, ओर सूर्यमण्डठोंके साथ मेरु पर्वतका शिखर गिर पड़ा 

श्न्श्णा ह 


[१८] इतनेमें दुश्मनके झरोरसे दो और सिर निकल छाये। 
सड्ूद भोंडोंसे भयंकर वने कह रदे थे, >भासे मारो, भदरर करो, 
भ्रद्दार करो ।” कोछाइछठ करते हुए छव सिरोंकों भी रूब्मणने 


२६ पथमचरिड 


ताई वि तोडियदें स-कछयराई। ण॑ दहययणहों दुष्णय-फकाई ॥२॥। 
शो जवरि चयारि समुट्टियाँ।. ण॑ थऊ-कमसिणि-कमरूई थियाईं।। ३॥। 
घुणु अक्यई अट्ट समुस्गयाईं ।. ण॑ फणसहाँ फणसई णिर्मयाई ॥४॥/ 
पुणु सोकह पृणु ब्तीस होस्ति। अउडसट्टि खिरईं दुजु जीसरंति ॥५॥ 
सड अट्वाबीसठ तक्‍्खणेण । पाडिजइ सीसहूँ कक्‍्खणेण ॥६॥। 
छप्पण्णईं विण्णि सभई कियाई। छिण्णह कुमारु जिह दुकियाई ।॥।७॥| 
पुणु पञ्च सयाईं स-वारहाईं ।. कमकाई व तोढह तुरिठ ताईं ॥८।॥। 
पुणु घठवीसोत्तर सिर-सहासु। पादह बदछ-स्थक-सिरि-णिवासु ॥९॥ 


घता 


सीसईं छिन्दस्तदों कक्‍्लणहों विउणउ विडणड वित्यरह । 
रणें दक्खवम्तु वहु-रूवाईं रावणु छन्ददों भणुहरह ॥१०॥ 


[१९ ] 


॥ दुबई ॥। जिह निट्ठम्ति णाहि रिउ-सीसई तिह रफ्खण-सहासरा । 

“ुक्करु थ्ति एत्थु रणें होसइ” णई बोहून्ति सुरवश ॥१॥ 
तो जण-मण-णयणाणन्दणेण । पहरणस्त दसरह-णन्दणेण ॥२॥ 
रिउ-सिरई साव विणिवाइयाई । रण-भूमिहिं जाबव ण माइयाई ।।३॥ 
जिद सोसह विद दहय वाहु-दण्ड | ण॑ गरुईें विसदर कय तु-खबड ।४॥ 
सय सहस ककक्‍ख अ-परिष्पमाण । पछेकप तदि मिं अणेय बाण ॥५॥। 
जाग्गोहदों णे पारोह छिण्ण । ण॑ सुर-करि-कर केण वि पहुण्ण ॥ ३॥ 
सब्यद्ञाके सब्ब-गदुअलड । था प्च-फणावकि थिय मुश्क्न ॥॥७॥ 
को नि करयक सहडह स-मण्डछरगु। ण॑ तरुवर-पहठ कयदों छरयु ॥८।॥ 
को थि सहह सिश्षिस्मुद-सक्ुमेश । ज॑ कइढट सुबज्ञ शुभइमेत ॥९॥ 


चंचइसरिलो संति श७ 


४ कुक व पपप मर अप ९९५ 
चार सिर उठ खड़े हुए, मानो घरती पर 

खिले हों, उनके काटे जाने पर, फिर आठ सिर मिकझ कद, 
सानो फकणसमें फ़णस ( नागफन ) मिकल आये हों फिर सोलह, 
फिर बत्तीस, और चोंसठ, इसी क्रमसे सिर निकलते रहे। 
सब छक््मणने एक सो अट्टाईस सिर घरती पर गिरा दिये, 
फिर वे दो सो छप्पन हो गये, छक्ष्मणने उन्हें भी पापोंके समान 
काट डाला, फिर वे पाँच सौ बारद हो गये, उन्हें भी उद्मणने 
कमलकी भाँति तोड़ डाछा। वे एक हजार चौबीस दो गये, 
कुमारने वहुरूपिणोविद्याके निवासरूप उन्हें भी तोड़ डाछा। 
सिरोंके काटते-काटते छक्ष्मणकी निपुणता दुनियामें प्रकट होने 


छगी। इस प्रकार युद्धमें विविध रूपोंका प्रदर्शन कर रावण 
अपने स्वभावका ही अनुकरण कर रहा था ॥१०-१०॥ 


[१९] जिस प्रकार रावणके सिर नष्ट नहीं दो रहे ये, डसी 
प्रकार लक्ष्मणके महातीर भी अक्षय थे। यह देखकर आगकांशमें 
देवताओंकी बातचीत हो रही थी कि युद्धमें कड़ी स्थिरता रहेगी । 
उसके बाद जनोंके नेश्नों ओर मनोंको आनन्द देनेवाले, दशरथ- 
नन्‍्दुन रक्ष्मण शत्रुके सिरोंकों तबतक गिराता चछा गया, 
जबतक युद्धमूमि पट नहीं गयी। सिरोंको ही भाँति, उसने 
उसके हाथ ऐसे काट गिराये मानो गशडने साँपके दो टुकड़े 
कर दिये हों। सो, हजार ,छाख, अगिनत हाथ थे, ओर हथोंमें 
अगिनत तीर थे । मानो वटबूअसे उसके तने ही टूट गये हो। 
या किसीने हाथीकी सूँड़ काट दी हो, पांचों अंगुलियाँ थीं 
ओर उनमें सुन्दर नस ऐसे चमक रहे थे, मानो पाँच फर्वोवाला 
नागराज हो। कोई हाथ तलवार ढिये ऐसा. सोद रहा था 
मानो दृक्षका पत्ता छतायें ला क़गा हो। कोई अमरोंके साथ 





रू 
$ 


श्ट पउठसचरिद 
च्त्ता 


महि-सण्डरु मण्डिड कर-सिरेंहि. छुद्ु खुडिएर्ड स-कोमले्डि । 
रण-देवय अश्विय ऊवखर्णेंग जाई स-णालें हिं उप्पलें हि ॥९०॥॥ 


[२०] 


॥ दुबई ॥ गय दस दिवस विहि मि जुश्झन्तहेँ तो वि ण णिट्टियं रण॑ । 
माया रावणेण चोछिजह “जद जीवेण कारणं ।॥।१॥। 
तो जं जांणहि त॑ं करें दृवत्ति ।. छद्केंसर महु पत्तडिय सत्ति! ॥२॥ 
स-पिरक्खु रक्‍्खु सयमेत्र थक्‍कु । परलूयक्च-सम-प्पु लद्उ चक्कु ॥|३॥ 
परिरक्‍्खणु जक्ख-सहासु जासु । विसहर-णर-सुरवर-जणिय-तासु ॥७।! 
दुदरिसणु सीसणु णिसिय-जारू। मसुस्ताहरू-माल;-माछियारू ॥७॥ 
स-कुसुम-चन्दण-चश्ििकियज़्।. णियर-णासु णाहं दरिखिड रहकर ।६॥ 
सं शिएँबि णट्ट णहें सुरवरा थि। ओसरें वि दूरें थिय धाणरा वि ॥०॥ 
सो बुत कुमारें णिसियरिन्दु । “पहँ जेण पयानें घरिड इन्दु ॥<८॥ 


छह तेण पयातें दुद्ु-भाव । मुएँ चक्क चिराजदि काईं पाव' ॥९॥ 
चत्ता 
दुष्ययणुद्दीविएँ दहमुद्देंण करें रहक्क उस्गामियठ । 


णहें तेण ममाडिजग्तपंण जगु जे सब्यु णं मामियड ॥१०॥। 


[१$ ] 


॥ दुबई ॥ तो रूषछीहरेण छिष्णणहिं समारम्भिउ रहद्भ | 
तोरिय-तोमरेहिं गारापेंहिं तदों थि बका समासयं ॥१॥ 


पंचहररिमों संधि २९ 


ऐसा मालूम होता था मानो साँपने साँपको पकड़ छिया हो। 
हाथों जौर सिरोंसे, कुमार छक्ष्मणने घरती मण्ठछकों पार्ट 
दिया मानो कुमार लक्ष्मणने फोमछ नाठ और कमछ खोंद- 
खोंटकर युद्धके देवताकी अचो को हो ॥१-१०॥ 


[२०] दोनोंको छड़ते हुए दस दिन बीत गये, फिर भी युद्ध- 
का फैसला नहीं हो सका । इतनेमें माया रावणने ( बहुरूपिणी 
विद्याने ) रावणसे कहा, “यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, 
तो जो और विद्या जानते हो, उससे काम लो, लंकेश्वर | 
मुझमें बस इतनी द्वी शक्ति हे ।” यह सुनकर, रावण विकलतासे 
स्तंभित रह गया। उसने अपना प्रय सूयंके समान चमकता 
हुआ चक्र हाथमें ले लिया। एक हजार यक्ष उसकी रक्षा कर 
रहे थे। वह विषधर, मनुष्य ओर देवताओंमें त्रास उत्पन्न कर 
देता था। वह अत्यन्त दुदे शेनीय ओर भयानक था । उसकी 
धार तेज थी। बह मोतियोंकी मालाके आकारका था। फूलों 
और चन्दनसे चचित चक्रको रावणमे इस प्रकार दिखाया 
मानो अपने नाशका ही प्रदर्शन किया हो। उसे देखते ही 
आकाशके देवता भाग गये। वानर भी हटकर दूर जा खड़े 
हुए। तब कुमार लक्ष्मणने निशाचरराज रावणसे कहा, 
“तुमने जिस प्रतापसे इन्द्रको पकड़ा या, उसी प्रतापसे, हे कठोर 
स्वभाव रावण, तुम अपना चक्र मुझपर चलाओ । देर क्‍यों कर 
रहे हो ।” रूक््मणके दुबंचनोंसे उत्तेजित रावणने दाबमें चक्र 
उठा छिया। उसने जब उसे आकाशमें घुमाया तो सारा संसार 
घूस गया ॥१-९०॥ 


[२१] तब रक्ष्मीकों धारण करनेवाले राजणने छिन्ननक 
अपना चक्र चलाया । परन्तु तीर, तोमर शोर बाणोंसे शसका 
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रिडन्कर-विमुछ्ु मण-पवण-वेठ । धण-घोर-घोसु परकयर्गि-तेड ॥शा। 
रणें धरेंवि ण सक्षिठ लक्खणेण । पहणन्ति असेस थि तक्खणेण ॥३॥ 
सुग्गोतु गएं राइड हछेण । सूछेण विहीसणु पश्चकेण ॥४॥। 
मामण्डलु पत्तत-असिवरेण । हणुषस्तु महस्तें मोग्यरेण ॥प॥। 
अज्जड तिक्खेंग कुट्टारएण । णलु चढ्क बहरि-वियारणेण ॥६॥ 
जम्बड झसेण फछिहेण णीलु। कणएण विराहिड विसम-सीलु ॥७॥ 
कुन्तेण झुन्दु दहिमुहु घणेण।_ केण वि ण णिवारिड पहरणेण ॥4॥ 
मझन्तु असेसाउह-सयाहँ । ण॑ तुहिणु दृहन्तु सरोरुद्ाई ॥९॥ 
परिममिड ति-वारड तररू-तुज्ञ। श॑ं मेरहें पासें हिं माणु-विम्यु ।३०॥ 


घतचा 


जं अण्ण-सवन्तरें अजियड त॑ अप्यणदि () समावडिठ । 
जाणा-विहेठ सु-कछसु जिह चक्कु कुमारहों करें चढिठ ॥३१॥ 


[१२] 


॥ दुबई ॥ ज॑ उप्पण्णु चककु सोमिशिहें त॑ सुर-णियरु तोसिड । 
दुन्द॒ुद्दि दिण्ण मुक् कुसुमअक्ि साहुकारु घोसिड ॥१॥ 
अहिणन्दिउ उक्खणु वाणरेहिं। जय णन्द वद्ध' महझल-रवेहिं ॥२॥ 
चिम्तवह विशीसणु जाय सहन । “छह णट्ट कज् उच्छिण्ण लक ॥३॥ 
झुड रावणु सन्‍्तह तुष्ठ अज़ । मन्दोयरि विहव विणट् रञअ! ॥४४ 
पमणह कुम्ारु 'करें चिसु घीरु। छुबु सीय समप्पह खमइ बोर! ॥ण॥ ., 
तो गहिय-चन्दद्वासाउहेण । इक्कारिड ऊक्‍खणु ददभुद्देण ॥९॥ 
“छह पदरु पहरु कि करदि खेड । शुह एक यह सायकेट ॥५॥ 


पंचहत्तरिमो संधि ३३३ 


भी बछ समाप्त दो गया। शत्रुके दाथसे मुक्त, मन ओर पवनके 
तरह बेगझील, मेघकी तरह घोषवाला, ओर प्रलुय सूर्यक्षी 
तरह तेजस्वी उस चक्रको जब लछक्मण नहीं झेल सका तो बाकी 
सब छोग उसपर फौरन आक्रमण करने छगे। सुप्रीवने गदासे, 
राघवने हलसे, विभीषणने शूछसे, भामण्डछने तीखी तलवारसे, 
हनुमानने एक बड़े मोगरसे, अंगदने तीखे कुठारसे ओर नलने 
बैरीका विदारण करनेवाले चक्रसे, जम्बूकने झषसे, नीलने 
फलकसे, विराधितने विषमशीछ कनकसे, कुन्दने कुन्तसे और 
द्िमुखने घनसे । फिर भी हथियारसे कोई भी उसका निवा- 
रण नहीं कर सका। सेकड़ों हृथियार बरबाद हो गये, जेसे हिम 
सेकड़ों कमलोंको जछा देता है । चंचल ओर ऊँचाई पर घूमता 
हुआ “चक्र' तीन बार घूमा, मानो सुमेरु प्वेतके चारों ओर 
सूययका बिम्ब धूमा हो । जो हम पूर्वजन्ममें कमाते हैं. बह इस 
जन्ममें अपने आप मिलता है। आज्ञाकारी अच्छी स्त्रीकी तरह 
बह चक्र कुमार लछमणके हाथमें आ गया। ॥१-११॥ 

[२२] कुमारके हाथमें चक्रके इस प्रकार आ जानेपर सुर- 
समूह सन्तुष्ट हो उठा। नगाड़े बज उठे | फूलोंकी ब्ों द्ोने 
छगी, और जयध्वनिसे आसमान गूँज उठा। वानरोंने छक्ष्मण- 
का अभिनन्दन किया, “जय, प्रसन्न होओ, बढ़ो' आदि आदि 
शब्दोंसे आञ्ंकित होकर विभीषण सोच रहा था, “आज 
कार्य नष्ट हुआ। लंका नगरी मिट जायगी। राबण भारा 
जायगा, सन्तति नष्ट हुईं। मन्दोदरी, वेभव और राज्य सब 
कुछ नष्ट हुआ ।! तब कुमारने कहा--'अपने हृदयमें धीरज 
धारण करो, सीता अपित करने पर रावणको क्षमा कर दूँगा। 
इसके बाद चन्द्रह्मस कृपाण धारण करनेवाले रावणने 
लक्ष्मणको छलकारा, लि, कर प्रद्मार, कर प्रह्मार, देर क्यों करता 
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महु घट्ट पुणु जाएं कबणु यण्णु । कि सीहहों दोह सहाउठ अण्णु' ॥ ॥ 
त॑ गिसुणेंबि विप्फुरियाहरेण ।. मेल्लिड रहजु लूच्छोहरेण ॥९॥ 


घत्ता 


उभ्यहरिहे णं अत्थदरि गडइड.. सूर-विम्यु कर-सण्डियड । 
सह भु्ेदि हणन्तधों दहमुहहों मण्ड उर-त्थलु खण्डियड ॥३०॥ 


[ ७६. छसत्तरिमो संधि ] 


णिहऐँं दसाणणें किउ सुरे हि. करूयछु भुवण-मणोरह-गारड । 
लोअ-पाल सच्छन्द थिय दुन्दुहि पहय पणचिठ णारड ॥ 


[१] 


णिवड़िएँ रावणें तिहुअण-कण्टए। कुछ-मज्ञछ-कछसे ब्व विसहएँ ॥१॥ 
णह-सिरि-दप्पणे व्व विच्छुदएं। छस्छि-बरज्ञण-हारें व तुइए ॥२॥ 
पुहद-विछासिणि-मार्णे व गलियएँ । रणबहु-जोब्वणे बव दरमलछियएँ ॥३॥ 
दाहिण-दिस-गएँ ब्व ओणलछएऐं ।_ णीसारिएँ व सुरासुर-सलएं ॥४॥ 
रण-देवय-णमंसिएँ व दिण्णएं। तोयदबाहण-बंलें व छिण्णएँ ॥७॥| 
जवण-पुरन्दरें ब्व संकमिएँ । काछहों दिणयरें व्य भत्थमिएँ ॥६॥॥ 
लछक्काउरि-पायारें व पडियएं। सीय-सयक्तणें ब्य णिब्वढियएऐं ।७॥॥ 
सम-सहाएं व पुम्जेंवि मुकएे। अजण-सेले व थाणहों चुक्कएँ ॥८॥ 


उछस्तत्तरिमों संधि ३३ 


है? अरे ! तुम्हें एक ही चक्रमें इतना घमण्ड हो गया, पर मेरे 
लिए इसकी क्या गिनती | क्‍या कोई दूसरा सिंहदकी समानता 
कर सकता है।” यह सुनते ही लक्ष्मणके ओठ फड़क उठे । 
उसने चक्र दे मारा। जिस प्रकार किरणोंसे शोमित सूर्य बिम्ब- 
का उदयगिरिसे अस्तगिरिपर अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 

अपने हाथोंसे प्रहार करते हुए भी रावणका वक्षःस्थल खण्डित 
होकर गिर पड़ा॥ ९-१०॥ 

छ 


छिद्त्तरवीं सन्धि 


[१] रावणके मारे जाने पर देवताओंने संसारको प्रिय 
छगनेवाछा कोछाहरू किया । अब लोकपाल स्वच्छन्द हो 
गये। नगाड़े बजने छंगे। नारद नाच उठे। त्रिभुबन कंटक 
रावणका ऐसा पतन द्दो गया जैसे कुछका मंगछ कलश नष्ट 
हो जाये, या नभश्री के द्पणकी कान्ति जातो रहे, या रक्ष्मी- 
का हार टूट जाये, या प्रथ्वी-विछासिनीका मान गढछित हो 
जाये, या युद्धवधूका यौवन दलित कर दिया जाये, दक्षिणदिशा 
का गज झुक जाये | ऐसा जान पढ़ने लगा जेसे सुर-असुरोंके 
मनकी शल्य निकलछ गयी दो, रणदेवताकों जेसे नमस्कार कर 
दिया गया हो, वोयदबाइनका बंश ही छोन छिया गया हो,जेसे 
चबन पुरंदरको अतिक्रान्त किया गया हो, जेसे प्रछयका दिनकर - 
अस्त द्वो गया हो, ढंका नगरीका परकोटा द्वी दृट-फूट गया 
हो, सीता देवोका सतीत्व निभ गया, अन्धकार समूह, जेसे 
इकट्ठा होकर बिखर गया हो, अंजनपब॑त जैसे अपने स्थानसे 

| 
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महु घईं पुणु आएं कवणु ग्रण्णु । कि सोहहों होह सहांड अण्णुः ॥ ॥ 
त॑ गिलुणेंवि विष्फुरियाहरेण |. मेछिउ रहड्लु लूच्छहरेण ॥९॥ 


घत्ता 


उभयहरिहँ णं अत्थदरि गड. सूर-विम्यु कर-मण्डियड । 
सह भुणेंहि दणन्तहों दहमुहहों मण्ड उर-ध्थलु खण्डियड ॥१०॥ 


[ ७९, छसत्तरिमो संधि ] 


णिहएँ दसाणणें किड सुरें हि. कलयछु भुवण-मणोरह-गारड । 
लोअ-पाल सच्छन्द थिय दुन्दुदि पहय पणश्चिड णारठ ॥ 


[१] 


णिवडिएँ रावणें तिहुअण-कण्टएँ । कुछ-मझ़छ-कछसे व्य विसइएऐं ॥१॥ 
णह-सिरि-दप्पणें व्व विच्छुदएं। छच्छि-वरज्ञण-हारें व मुट्टएँ ॥२॥॥ 
पुदद-विछासिणि-मार्णे व गलियएऐँ। रणबहु-जोब्वणे बव दरसमछियएऐ ॥३॥ 
दाहिण-दिस-गए ब्य ओणछएं । णीसारिएँ व सुरासुर-सछएं ॥४॥ 
रण-देवय-णमंसिएँ व दिण्गएं।_ तोयदयाहण-बंसें व छिण्णएँ ॥५॥। 
चबण-पुरन्दरें ब्व संकमिएँ । काछदों दिणयरें व्य अत्थमिएँ ॥६॥ 
रूक्काउरि-पायारें व पडियएँ।_ सीय-सयशणें ब्व णिव्वडियऐं ॥७॥ 
तम-सहूाएँ व पुम्जेंदि मुक्कएं। अअण-सेले व थाणहोँ चुकएँ ॥८॥ ' 


3 ऋ-जफैरों 


छससरिमो संधि ३३ 


है? अरे ! तुम्हें एक ही चक्रमें इतना घसण्ड हो गया, पर मेरे 
लिए इसकी क्या गिनती । क्‍या कोई दूसरा सिंदकी समानता 
कर सकता है।” यह सुनते ही लक्ष्मणके ओठ फड़क उठे । 
उसने चक्र दे मारा। जिस प्रकार किरणोंसे शोमित सूर्य बिम्ब- 
का उदयगिरिसे अस्‍्तगिरिपर अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
अपने हाथोंसे प्रहार करते हुए भी रावणका वक्षःस्थल खण्डित 
होकर गिर पड़ा॥ १-१० ॥ 
छ 


छिदत्तरवीं सन्धि 


[१] रावणके मारे ज्ञाने पर देवताओंने संसारको प्रिय 
लगनेबाला कोछाइछ किया । अब लोकपाल रवच्छन्द हो 
गये | नगाड़े बजने छगे। नारद नाच उठे। त्रिभुव॒न कंटक 
रावणका ऐसा पतन हो गया जेसे कुछका मंगल कलश नष्ट 
हो जाये, या नभश्री के द्षणकी कान्ति जाती रहे, या लक्ष्मी- 
का हार हट जाये, या एथ्वी-विलासिनीका ,मान गछित हो 
जाये, या युद्धवधूका यौवन दछित कर दिया जाये, दक्षिणदिशा 
का गज ध्रुक जाये | ऐसा जान पढ़ने छगा जेसे सुर-असुरोंके 
मनको शल्य निकल गयी दो, रणदेबताको जेसे नमस्कार कर 
दिया गया दो, तोयदवाहनका वंश ही छीन लिया गया हो,जेसे 
चबन पुरंदरको अतिक्रान्त किया गया हो, जेसे प्रठयका दिनकर 
अस्त हो गया द्वो, ढंका नगरीका परकोटा ही दूढ-फूट गया 
हो, सीता देबोका सतीत्व निम गया, अन्धकार समूह, जेसे 
इकट्ठा होकर बिखर गया हो, अंज़नपंत जेसे अपने स्थानसे 

| 
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घत्ता 


तेण पड़न्‍्ते पाडियईं चित्तईँ २णें रयणीयर-णामहूँ । 
पाग मदारहें महिदरदों.. सुर-झुखुमई सिरे लक्खण-रामहूँ ॥९॥ 


[३१२] 


अमरेंहिं साहुकारिएं हरि-बलें ।. विजएं पघुद्दे समुद्दिएँ कलयके ३ 
तहिं अवसर मणि-गण-विप्फुरियहें । उप्परे करु करेवि णिय-छुरियदें ॥२॥ 
अप्पड हणइ विहीसणु जावे हिं। मुच्छएँ णाईं णिवारिड तावेहिं ॥३॥ 
णिचडिठ धरणि-पटई णिल्देयशणु । दुक्‍्खु समुद्ठिउ पसरिय-वेयणु ॥४४ 
चरण धघरेवि रुएव्ए लग्गड ।. “हा मायर मई मुएऐवि कहिं गड ॥७॥ 
हा हा भायर ण किठ गिवारिड । जण-विरुद्घु ववहरिठ गिरारिउ ॥६॥ 
हा सायर सरीरें सुकुमारपँ । केस वियारिड चक्कहों घारपँ ॥७॥ 

हा भायर दुण्णिदएँ सुत्तड । सेज मुएऐवि कि महियले सुत्तड ॥८॥ 


चघत्ता 


कि अथहेरि करेवि थिड सीखें चडाविय चलछण तुद्दारा । 
भच्छमि सुदम्मादियव हियड फुट आकिज्ञि सडारा! ॥९॥ 


[३] 


रुअइ विदीसणु सोबकृमियद । _ 'तुहँ णत्थमिड बंसु अध्यमियड ॥१॥ 
तुहूँ ग जिभो5सि सयदु जिड तिहुअणु तुहँ ण मुओ5सि मुअड वन्दिय-जणु।२| 
तुहूँ पडिओडसि ण पढिउ पुरन्दर। मउडु ण सग्गु मग्गु गिरि-सन्दरु ॥३॥ 
दिद्ठि ण॒ णट्ट णट्द लझ्टाउरि । बाय ण णट्ट णट्ट मन्दोयरि ॥४॥ 


छसत्तरिमों संषि श्ष 


चूक गया हो। रावणके घराशायी दवोते ही, कर निश्ाचरोंके मन 
बैठ गये। मदारथी राजाओंके प्राण सूख गये, राम-उदमणके 
सिरों पर दैववाओने फूछ बरसाये ॥१-०॥। 


[२] देवताओंने रामकी सेनाकों साधुवाद दिया, विद्याके 
नष्ट होते ही आनन्दकी ध्वनि होने छगी। इस अवसरपर 
इसी बीच, विभीषणका हाथ, मणिगणसे चमकती हुई अपनी 
छुरीके ऊपर गया। बद आत्महत्या करना ही चाह रहा था 
कि मानो मूछाने उसे थोड़ी देरके लिए रोक दिया, वह धरती 
पर अचेतन होकर गिर पड़ा । बड़ी कठिनाईसे वह दुबारा उठा, 
उसकी वेदना बढ़ने छगी। पैर पकड़ कर, वह रो रहा था, 
“है भाई, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये। हे भाई, मैंने मना 
किया था, तुम नहीं माने | तुम्हारा आचरण एकदम छोक विरुद्ध 
था । दे भाई, अपने सुकुमार शरीरकों तुमने चक्रधारासे कैसे 
विदीण किया। है भाई, तुम इस समय खोटी नींदमें सो रहे 
हो, सेज छोड़कर तुम धरतीपर सो रहे हो। तुम उपेक्षा क्‍यों 
कर रहे हो, मैं तुम्हारा चरण पकड़े हुए हूँ। मैं तुम्हारे सामने 
बैठा हूँ । हृदयके दो ढुकड़े हो चुके हैं, हे आदरणीय, आलिंगन 
दीजिए” ॥१-९॥ 


[३] शोकसे व्याकुछ होकर विभीषण विलढाप करने लगा, 
“हे भाई, तुम नहीं डूबे, सारा कुटुम्ब ही दब गया है। तुम 
नहीं जीते गये, त्रियुवन ही जीत लिया गया। तुम नहीं मरे, 
परन्‌ तुम्हारे सब आश्रितजन ही मर गये हैं । तुम नहीं गिरे, 
बल्कि इन्द्र दी गिरा है । तुम्दारा मुकुट भग्न नहीं हुआ प्रत्युत 
मन्दराचल दी नष्ट हो गया। तुम्दारो दृष्टि नष्ट नहीं हुई, वरन्‌ 
डंकानगरी ही नष्ट हो गयी । तुम्दारी वाणी नष्ट नहीं हुई प्रत्युत 


३६ पड़मचरिंट 


दाद ण तुटु सुद्द तारायणु । हियउ ण मिण्णु मिण्णु गयणज्ञणु ॥५॥ 
अक्तु ण हुक दुझु एडन्तरु। आाउड ण खुद खुद रयणायरु ॥३॥ 
जीउ ण गड गउ भासा-पोइल ।  तुहूँ ण सुत्त सुत्तठ महि-सण्दछु ॥ ७॥ 
सोय ण आणिय आणिय जमउरिं | हरि-बछ कुद्ध ण कुद्धा केसरि ॥4<॥ 


चत्ता 
सुरवर-सण्द-वरा हणा सयल्-काल जे मिग सम्भूया | 
रात्रण पह सोहेण विणु ते वि अज सच्छन्दीहूया ॥९॥ 


(४) 
सयछ-सुरासुर-दिण्ण-पसंसदों।_ अज॒ अमझ्छ रक्‍्खस-बंसहों ॥१॥ 
खल खुदहूँ पिसुणहुँ दुवियडठहुँ । अन्न मणोरह सुरवर-सण्दहुँ ॥२॥ 
दुन्दुहि वजठ राज्ड साथर।_ अज्जु तबडठ़ सच्छन्दु दिवायरु ॥६॥ 
अज्त मियक्ु होड पहवन्तड।.. चाउ याड जगें अज् सदृत्तड ॥8॥ 
भज्ञ्‌ घणड धण-रिंद्धि णियच्छठ । अज्ञ जलन्तु जलणु जगें अच्छड ॥५॥ 
अज जमहों णिव्वहृड जमत्तणु । अज्ु करेंड इन्दु इन्दत्तणु ॥६॥ 
अज घणहें पूरन्तु मगोरह । अजञ णिरग्गल होन्तु महागह ॥णा 
अज पफुछलड फलड वणासहू।_ अज्ु “गाड मोकलड सरासइ' ॥८॥ 


चता 


ताव दसाणणु आहयणं._ पड़िंड सुणेवि स-दोरूु स-जेडरु | 
घाइट अन्दोयरि-पसुहु चाद्वावन्तु सयखु अन्तेडर ॥५९॥ 


छससरिसों संघि ३७ 


सन्दोदरी नष्ट द्वो गयो दे। तुम्हारा द्वार नहीं टूटा, परन्तु 
तारागण हो टूट गये हैं। तुम्हारा हृदय भग्न नहीं हुआ, प्रत्युत 
आकाज् ही भग्न हो गया है। चक्र नहीं जाया है श्रत्युत एक 
महान्‌ अन्तर आ गया है। तुम्हारी आयु समाप्त नहीं हुई, 
परन्तु समुद्र दही सूख गया है। तुम्हारे प्राण नहीं गये; प्रत्युत 
हमारी आशाएँ दी चली गयी हैं.। तुम नहीं सो रहे हो,. हक 
यह सारा संसार सो रहा है। तुम सीताको नहीं ढाये थे, 

प्रत्युत यमपुरीको ले आये थे । रामकी सेना क्र॒द्ध नहीं 
हुई थी, भरत्युत सिंह ही क्रद्ध हो उठा था। हे रावण, बेचारे 
देवताओंका जो समूह, सदैव तुम्हारे सम्मुख म्रग रहा, दे 
हा वह तुम जेसे सिंहके अभावमें, अब स्वच्छन्द दो गया 

॥१-९॥ 


[४] जिस निशाचरवंशकी समस्त सुर और असुरोंने 
प्रशंसा की थी आज उस राक्षस बंशका अमज्जल आ पहुँचा है । 
खल, छ्षद्र, चुणशलखोर और मूखे देवसमूहकी कामना आज 
पूरी हो गयी। नगाड़े बजे । समुद्र गरजे, अब सू् स्व॒तन्त्र 
होकर तपे, अब चन्द्र प्रभासे भास्त्रर हो जाये, हवा अब 
दुनियामें आजादीसे बद्दे, कुबेर भी अब अपना बे भव देख ले । 
अब आग दुनियामें जो भर जल छे। आज्ञ यमका यमत्व निभ 
ले। अब इन्द्र अपनी इन्द्रता चछा छे। आज मेघोंके मनोरथ 
सफल हो ले, ओर मदाप्रह उच्छू खछ हो लें। आज वनस्पतियाँ 
भी फूलछ-फलछ लें, सरस्वती भी आज मुक्तकंठ होकर गा छे । जब 
रावणके सडोर और नूपुरसद्दित अन्तःपुरने यद्द सुना कि युद्ध 
रावण मारा गया है, तो वह सन्दोदरीको छेकर रोता-बिसूरता 
वहाँ आया ॥१-९॥ 


ड्ट पडमचरिठ 
(५) 


दुम्मणु दुक्ख-महण्णवें बिसिड । पिय-विओय-जाकोछि-पकिचउ ॥१॥| 
मोक्कल-केसु विसण्दुल-गत्तव । विहडप्फ डु णिवडन्तुट्वन्तउ ।२॥। 


उद्-हत्थु उद्धाह्मवन्तड । अंसु-जलेण वसुह घिल्लन्सड )॥३॥। 
शेउर-हार-दोर-गुप्पन्तड । खन्‍्दण-छड़-कइमे खुप्पन्तड ॥४॥ 
प्रीण-पभोहर-मारक्न्तड । कजल-जल-मल-मइलिज्न्तड ।॥५॥ 


ण॑ कोइल-कुछु कहि मि पयडड । _ ण॑ गणियारि-जू हु बिच्छुद्रड ॥६.। 

ण॑ कमलिणि-चणु थाणहों चुक्क७ऊ... ण॑ हंसिडलु महासर-मुक्कउ ॥ »॥। 

कछुण-सरेण रसन्तु पधाहुड । णिविसें रण-घरित्ति सम्पाइड ॥८॥॥ 
घत्ता 


हय-गय-मड-रुहिरारणिय.. समर-वसुन्धरि सोह ण पावह । 


रत्तउ परिददेंवि पजुरेंवि थिय रावण-अणुमरण णावइ ॥५९॥ 
[६] 
दिट्ठु महाहतु विणिवाइय-मडु । आमिस-सोणिय-रस-वस-बीसदु ॥१॥ 
हडु-रुण्ड-विच्छडु-मयक्करु । छोट्टाविय-घधय-चिन्ध-णिरन्तरु ॥२।। 


णक्षिय-उद्धू-कवन्ध-पिसन्धु्ु । वायस-घोर-गिद-सिव-सझुछु ॥३॥ 
कदि सि आयवत्तदँँ ससि-धवढद । ण॑ रण-देवय-अकश्षण-कमक हूं ॥।७॥। 
कहि मर सुरक्ष वाण-विणिभिण्णा । रण-देवयहें णाईं वक्ति द्ण्णा ॥७॥ 
कहि मि सरेहिं घरिय णहें कुड्र | णं जल-घारा-ऊरिय जकूहर ॥६॥ 


उससरिमों संधि 


[५] उसे देखकर ऐसा छगता था, भानो दुर्मेन वह दुःखके 
समुद्रमें डाल दिया गया द्ो। प्रियके वियोगकी आगमें जैसे 
बह जल उठा हो | उसके बाल बिखर गये, शरीर अस्त-व्यस्त 
हो गया, उठता-पड़ता वह नष्ट हो रहा था। ऊँचे हाथ कर, 
वह दद्दाड़ मार कर बिराप कर रहा था। आँसुओंसे धरती 
गीली दो चुकी थी। नूपुर, हार, डोर, सब चन्दनके छिड़कावकी 
कीचमें खच गये थे। पीन पयोधरोंके भारसे बह आक़ान्त 
था| काजलके जलमछसे वह मैला हो रद्दा था। मानो कोयलों- 
का समूह ही कहीं जा रहा हो,या हथिनियोंका समूह हो बिखर 
गया, या मानो, कमलिनियोंका बन ही अपने स्थानसे भ्रष्ट हो 
गया हो। या मानो हंसिनीकुल किसी महासरोवरसे छूट गया हो। 
करुणस्वर में रोता हुआ वह वहाँ आया और एक ही पलमें 
युद्धभूमिपर जा पहुँचा। अश्व, गज और योद्धाओंके खूनसे रँंगी 
हुई युद्धभूमि बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा जान पड़ता 
था मानो वह लाल वस्त्र पहनकर, रावणके साथ अनुमरण करने 
जा रही हो ॥१-६॥ 

[६] अन्तःपुरने जाकर देखा वह महायुद्ध । कितने ही 
योद्धा मरे पड़े थे, मांस, रक्त, रस ओर सज्जासे लथपथ। 
हड्डियों और धड़ोंसे भयंकर था बह | उसमें ध्वज और दूसरे 
चिह्न छोटपोट दो रहे थे। नाचते हुए क्ुद्ध कवन्धोंसे अस्त- 
व्यस्त और वायस (कौवा), भयंकर गीध और सियारोंसे बह 
व्याप्त था। कद्दीपर चन्द्रमाके समान सफेद छत्र पड़े थे, मानो 
युद्धेके देवताकी पूजाके लिए कमल रखे हुए हों। कद्दीएर 
तीरोंसे क्त-िक्षत अइ्य थे, मानो युद्धके देवताके छिए बलि 
दी गयी दो । कहीं पर तीरोंने दाथीको आकाशमें छेद रखा था, 
बह ऐसा छगता था, मानो जकूघाराओंसे भरे हुए मेघ हों, 


० पठसचरिंड 


कहि मि रहड़्-मग्ग थिय्र रहवर | ण॑ वज्ञासणि-सूड़िय सहिदर ॥॥७।। 
तहिं दहवयणु दिद्ठ बहु-वाहड । कप्प-तरु ब्य पछोट्टिय-साहठ ॥/4॥ 
रज-थायाऊुण-खम्मु व छिण्णगड । _ रक्‍्खण-चक्क-रयण-विणिमिण्णड ॥९॥ 


घ्ता 
दह दियहाई स-रत्तियहँ.. ज॑ जुज्ञझन्तु ण णिद्रएँ भुसउ । 
तेण चल्-सेजहिं चढेंबि.. रण-वहुअप समाणु णुं खुस्तड ॥१०॥ 


[०] 

दिट्ठु घुणो वि णाहु पिय-णारिहिं। खुत्तु मत्त-हत्थि व गणियारिहिं ॥$॥ 
वाहिणिएिं व सुक्कक रयथणायर। कमलिणिहिं व अध्थवण-दिवायरु ॥२॥ 
कुमुइणिहि ब्व जरठ-मयलडछणु । विज॒ट्दि ग्य छुदु छुड़ चरिसिय-घणु ॥३॥ 
अमर-वहूहिं व चवण-पुरल्द्रु।. गिम्म-दिसाहिं ० अअण-सहिहरु ॥४॥ 
भमराप्रलिहि म्व सूढिय-तरुवरु। कलइंसोहि स्व ज-जलु मद्ा-सरु ॥ ५ 
कलयण्टीहि म्व माहव-णिग्गसु । णादहृणिहिं व हय-गरुड-भुयक्षमु ॥६॥ 
वहुल-पओसु 4 तारा-पन्तिहिं।_ तेम दसास-पासु दुकन्तिहिं ॥७॥ 
दस-सिरु दस-सेहरु दुस-मठडउ । गिरियं स-कन्दरु स-सतरु स-कूढठ ॥८॥ 


घता 


णिएं वि भवरथ दसाणणहों हा दा सामिं सणन्तु स-वेयणु । 
अल्तेडरु मुच्छा-विहलु शिषदिड सहिईि क्षसि शिश्षेयजु ॥॥९॥ 


छससरिमों संधि ४१ 


कहींपर टूटे-फूटे पहियोंके रथ ये, कद्टीपर वज्ञाशनिसे चकना- 
चूर पहाड़ ये। कह्दीपर बहुत-से दार्थोवाला राषण उस अन्तः- 
पुरको दिखाई दिया, मानो छिन्न शाखोंबाला कल्पबृक्ष ही ही। 
मानो राजकीय हाथियोंके बाँधनेका टूटा-फूटा खूँटा हो। 
रावण, छक्त्मणके चक्ररत्नसे विदीर्ण हो चुका था। अलुरक्त 
दुशों दिश्ञाओंसे जूझते-जूझते जो वह नींद नहीं छे पाया था, 
मानो बह आज चक्रकी सेजपर चढ़ कर, युद्धरूपी वधूके साथ 
सानन्द सो रहा है ॥१-१०। 


[3] उसकी प्रिय पत्नियोंने अपने स्वामोको इस प्रकार 
देखा, जैसे दृथिनियाँ सोये हुए द्वाथीकों देखती हैं या जेसे 
नदियाँ सूखे हुए समुद्रको देखती हैं, या जैसे कमलिनियाँ अस्त 
होते हुए सूरजको, या जेसे कुमुदिनियाँ बूढ़े चाँदको देखती 
हैं, या जेसे बिजलियोँ रिमझिम वरसते मेघको देखती हैं, 
या जैसे अमरांगनाएँ च्युत इन्द्रको देखती हैं, या जैसे प्रीष्म- 
काल्‍की दिश्ाएँ, अंजनागिरिको देखती हैं; या जेसे अमरमालछा 
सूखे हुए पद्ाड़को देखती है, या जेसे कलदंसियाँ जलूविद्दीन 
किसी भद्दासरोवरकों देखती हैं, या जेसे सुरवाली कोयले 
माधबके बीत जानेको देखती हैं, या जेसे नागिनें गरुढ़से 
आहत सर्पको देखती हैं, या तारा माछाएँ जेसे कृष्णपक्षको 
देखती हैं, उसी प्रकार वह अन्तःपुर रावणके बिकट पहुँचा। 
उसके दस सिर ये, दस शेखर और दस दी मुकुट थे, बह ऐसा 
लगता था मानो गुफाओं, वृक्षों और चोटियोंके सदित पहाड़ 
ही हो। रावणकी वह दक्शा देखते ही अन्तःपुर--“है रावण,” 
कहकर वेदनाके अतिरेकसे व्याकुछ हो उठ्र, ओर शीघ्र हो 
धरतीपर बेहोश गिर पड़ा ॥९-९॥ 


छ२ पडमचरिड 
[«] 


तारा-वक व थाणहों खुकठ ।. दुक्खु दुक्‍्खु सुच्छपें आमुक्कड ।१॥ 
छग्ग रुएस्वएँ तहिं मन्दीयरि ।  उब्वसि रम्म तिलोशिम-सुन्दरी ॥२॥॥ 
न्‍्दवयण सिरिकन्ताणुद्धरि ।_ कमलाणण गन्धारि वसुन्धरि ॥३॥ 
माछइ चम्पयमार भणोहरि । जयसिरि चन्दणछेह तणूअरि ॥४॥ 
छूच्छि वसन्तलेह मिकलोयण । जोयणगन्ध गोरि गोरोथण ॥५॥ 
रयणावलि मयणावर्छि सुप्पद ।  कामलेह कामछूय संयम्पह ॥६॥ 
सुहय वसनन्‍्ततिऊय मलयावह । कुट्डुमलेह पंडम पडमावह ॥॥७॥। 
उष्पलमाल गुणावल्लि णिरुवम । कित्ति युद्धि जयलूबच्छि मणोरम ॥4॥ 


घत्ता 


भाएँ हिं लोआऊरियहिं अट्टारदहि मि सुबइ-सहासें हिं । 
णव-घण-माछाडम्वरेंहिं छाइउ विश्यु जेम चढ-पासे हिं ।:९॥। 


[९] 


रोबडइ छक्का-पुर-परमेसरि । “हा रावण तिहुअण-जण-केसरि ॥१ 
पढें विणु समर-तूरु कहों वजह । पहें विणु वाल-कोफ कहाँ छह ॥२॥। 
पहं विणु णव-गह-एक्कीकरणड । को परिहेसइ कण्ठाहरणड ॥३॥ 

पहं विणु को वि विज जाराहहइू । पहँ विणु चन्दहासु को साहइ ॥४॥॥ 
को राम्धव्य-याति आडोहइ ! कण्णहँ छ वि सहासु संखोहदइ ॥०॥ 
पहँ विणु को कुबेर अन्‍्जेसइ । तिजगविहूसणु कह्टों बसिदोसह ॥९॥ 
पईं विशु को जमु विणिवारेसह । को कहलासुदरणु करेसइ ॥७॥ 
सदसकिरण-णछककुब्वर-सकहूँ । को भरि होसह सलि-वरुणछहूँ ॥॥८।। 
को णिद्ाण-रयणहूँ पाठेसद ।. को वहुरूविणि विज छफु्सई ॥९॥ 


छसस्तरिमों संधि 9३ 


[८] ऐसा छग रहा था मानो ताराचक अपने स्थानसे च्युत 
हो गया हो । बड़ी कठिनाईसे रनिवासकी मूंच्छा दूर हुई। 
मन्दोदरी, उबंशी, तिलोत्तमा, सुन्दरी, चन्द्रवदना, श्रीकान्ता, 
अनुद्धरा, कमलमुखी, गान्धारी और वसुन्धरा, माठती, चम्पक- 
माला, मनोहरी, जयश्री, चन्द्रढेखा, तनूद्री, लक्ष्मी, बसन्त- 
लेखा, मगलोचना, योजनगन्धा, गौरी, गोरोचना, रत्नावली, 
असद्नावछी, सुप्रभा, कामछेखा, कामछता, स्वयंप्रभा, सुहृदा, 
वबसनन्‍्ततिछका, मलयावती, कुंकुमडेखा, पद्मा, पद्मावती, उत्पलू- 
माला, गुणावल्ली, निरुपमा, कीर्ति; बुद्धि, जयरूषमी, मनोरमा 
आदि सभी रोने बैठ गयीं। शोकसे व्याकुछ रोती-विसूरती 
हुई रित्रयोंसे घिरा हुआ, रावण ऐसा जान पड़ता था, मानो 
नव-मेधमाढाओंसे विन्ध्याचल सब ओरसे घिरा हुआ 
हो ॥१९-९॥ 


[९] लंकानगरीकी स्वामिनी फूट-फूटंकर रोने छगी, “त्रिमु- 
वनजनके सिंह हे रावण, अब तुम्हारे बिना युद्धका नगाड़ा 
कौन बजवायेगा ! अब कौन, तुम्हारे अभावमें बालक्रीड़ाएँ 
करेगा ! तुम्हारे बिना नवप्रहोंको कौन इकट्ठा करेगा ! कौन 
कण्ठाभरण पहनेगा ! तुम्हारे बिना कोन विद्याकी आराधता 
करेगा ! कोन चन्द्रहदासकी साधना करेगा ! गन्धर्वोंकी 
बापिकामें कौन प्रवेश करेगा ! छह हजार कन्याओंके मनमें 
कौन क्षोभ उत्पन्न करेगा ! तुम्हारे बिना कुबेरका नाझ कोन 
करेगा! जिजगभूषण महागज किसके वशमें होगा! तुम्हारे बिना 
यमको कौन रोक सकेगा! और कौन कैलासपबंतका उद्धार 
करेगा !. सदस्नकिरण, नलऊ-कूबर, इन्द्र; चन्द्र, वरुण और सूयंसे 
अब कौन दुश्मनी छेगा ! अब कौन रत्नकोशको संरक्षण देगा ! 


४8 पठसचरिड 


घत्ता 
सामिय पईं मविषुण विशु पृष्फ-विमा्ण चढेंवि गुरुमत्तिएँ। 
मेरु-सिहरें जिण-मन्दिरहँ को मई णेसइ वन्दण-हत्तिऐँ' ॥१०॥ 


[१०] 
धुणु वि पुणु वि गयणज्ञणगोसरि । कलुणक्षन्दु करइ मन्द्रोयरि ॥१॥ 
“गन्दण-वर्णे दिजन्ति मणोहरि । सुमरमि पारियाय-तरु-मजरि ॥२॥ 
युड्डण-बाविद्दें थण-परिचडणु । सुमरमि ईसि ईसि अवरुण्डणु ॥8॥। 
सयण-मवर्ण णह-णिवर-वियारणु । सुमरमिं छीला-पहुय-ताढणु ॥४॥ 
पयण-रोस-समए मय-तरद्धणु।. सुमरम्ि रसणा-दाम-णिवनस्धणु ॥४।॥। 
सुमरमि दिजमाणु दणु-दावणि । धरणिन्ददों केरठ चूढा-मणि ॥६॥ 
सुमरमि सामि कुमा?हों केरट । घरहिण-पेहुण-कण्णेऊरड ॥७॥। 
सुमरमि सुर-करि-सय-मरू-स/मसु । हारे ठविजमाणु मुत्ताहल्ु ॥<॥ 


घन्ता 


सुमरमि सईं सुरयारहणं णेडर-वर-झड्ठार-विछासु । 
तो इ मदारढ बज्वमठ हियड ण बे-दुलु दोइ णिराखु” ॥९॥ 


[११] 
पुणु वि पुणु वि मन्दोयरि जम्पइट । 'ठट्टें मढारा केसिड सुप्पह ॥३॥ 
जह वि णिरारिंड णिएएं सुशठ । तो विण सोद॒हि मद्दियलें सुत्तक।२॥। 
साम्रिय को अबराहु मदह्ाारर | सीयहें दूई गय सय-वारठ ॥३॥ 
तो इ अ-कारणें ज्जें भास्टुठ । जेण परिट्विठ पाराउट्टुड' ॥8॥ 


छसत्तरिमों संधि ३ 


अब कौन बहुरूपिणी विद्याको प्रहण करेगा ! हे रवामी, आपके न 
रहनेपर, अब कौन पुष्पकविमानमें चढ़ाकर बन्द्नाभक्तिके छिए, 
सुमेरुपबंतके जिनमन्दिरोंके लिए मुझे ले जायेगा !” ॥१०१०॥ 

(१०) विद्याधरो मन्दोद्री बार-बार करुण क्रनन्‍्दन कर रही 
थी । चद्द कह रही थी--“मुझे पारिजातकी वह मंजरी याद आ 
रही है जो तुमने नन्दन बनमें मुझे दी थी, याद आता है वह 
समय मुझे जबकि तुम स्नानवापिकामें मेरे स्तनोंपर चढ़ जाते 
थे, और धीरे-धीरे मेरा आर्लिंगन करते थे | याद करती हूँ जब 
झयन भवममें तुम अपने नखोंसे मुझे कअषत-विक्षत कर देते थे । 
याद आता है, आपका उस छीलाकमलरूसे मुझे प्रताड़ित करना । 
मुझे याद आ रही है कि जब मैं प्रणयकोपमें बैठी होती, तव तुम 
अपने दाथों मुझे करधनों पहनाते और मैं पागल हो उठती। 
मुझे याद आता है कि तुमने दानवोंको चोका देनेवाला नाग- 
राजका चूड़ामणि मुझे लाकर दिया था। है स्वामी, मैं याद 
करती हूँ कुमारके मयूरपंख़का कर्णफूछ । मुझे याद हे कि 
ऐरावतके गन्धजलूकी तरह श्यामल तुमने मेरे हारमें मोती 
लगाया था| दे प्रिय, मैं याद करता हूँ सुरतिसमारम्भकालमें 
नू पुरोंकी स्वरलहरियोंका लोछाविछास, फिर भी मेरा यद्‌ वश्च- 
का बना हुआ निराश हृदय टूटकर टुकड़े-टुकड़े नहीं 
होता ! ॥ १-५९ ॥ 

[१९] मन्दोदरी बार-बार कह रही थी, 'हे आदरणीय उठें, 
तुम कितना और सोओगे ! जानती हूँ कि तुम गहरी लींदमें सो 
गये हो । फिर भी धरतीपर सोते हुए तुम शोभित नहीं होते । हे 
स्वामी, हमारा क्या अपराध हे, मैं हजार बार सौतादेवीकी 
दूती बनकर गयी। फिर आप मुझपर अकारण अग्रसन्न हैं, जो 
आप मुझसे इस प्रकार विमुख द्वो गये हैं!” उस करुण प्रसंग- 


४६ पंउमचरिउ 


तहिं अवसरें प्रिड पेक्खेंबि घाइड । का वि करेइ्ट अछीयई (?) साइड ॥ २ 
आशलिज्रेप्पिणु सब्वायामें । का वि णिवन्धइ रखणा-दार्मे ॥६॥ 
का वि वरंखुएण क वि दारें ।_ का वि सुणन्ध-कुसुम-पब्मारें ॥७॥ 
का वि उरें तार्डेवि लीला-कमर्ले । पमणइ मउठलिएण मुह-कमलें ॥८॥ 
घत्ता 
'तुर्हहँ चछ-घार-वहुअ जद वि णिरारिउ पाणहेँ रुद्ह । 
तो कि महु पेक्खन्तियहें हियएँ पह्ट्टी णिविसु ण झु्चइ! ॥९॥ 


[१२९] 

का वि केसावलि रह्डुंलावह । ण॑ कसणाहि-परित खेलावह ।॥१॥| 
का वि कुडिल भउठहावलि दावहू । हणइ मयण-घजु-छट्ठिएँ जावहटू॥र॥ 
का वि णिएट् दिद्ठिएँ सु-विसालएँ। ण॑ ढकुइ णीलुप्पल-मारूएँ ॥३॥ 

का वि भडडिसिश्लह अविरल-वाहें । पाउस-सिरि गिरि ब्व जल-वाहें ॥४।॥॥ 
का वि पियाणए्ँ आणणु रायह । ण॑ कमलोवरि कमरु 'चड़ावइ ॥७॥ 
का वि आलिद्वइ भुअहिं विसाऊक॒हिं। ण॑ ओमालह मालइ-मालहिं ॥६।। 
का वि परिमसह क्ष्ग-हस्थयर्ू । छिबइ णाईं ० ब-लीला-कमर्छ ॥७॥। 
का वि णिम्मछ-कररुह् पयड़ावइ । णं॑ दद-मुहहुँ व दृष्पणु दावह ॥८॥ 
का वि पओहर-घढ-जुअलेणं । ण॑ सिद्चइ लायण्ण-जलेणं ॥९॥ 


घत्ता 

तहिं अवसरें केण वि णरेंण इन्दह-कुम्मयण्ण-जावासऐँ | 

सहसा जिद ण मरन्ति तिह रावण-मरणु कहिड परिहदासएँ ॥१०॥। 
[१३] 


'अज महन्तु दिट्ठ अध्वरियय । किह कमलछेण कुछिसु जजरियड ।।१ ४७ 
कि मुद्ठिएँ मेरु इ मुसुसूरिठच । कि पायाछु दिछके पूरिड ॥२॥ 


छसत्तरिमो संधि ही 


पर, श्रिय को आहत देखकर कोई झूठी आकृति बना रही थी, 
कोई उसका आलिंगन कर अपनी करधनीसे उसे बाँध रंही थी, 
कोई उत्तम वस्त्रसे, कोई हारसे, कोई सुगन्धित कुसुमभारसे. 
कोई लीछाकमलसे अपनी छाती पीट रही थी, कोई मुरकझाये हुए 
मुखकमलसे बोल रही थी ! तुम्हें यद्यपि चक्रकी धाररूपी वधू, 
प्राणोंसे इतनी प्यारी है, फिर हमारे देखते हुए भी हृदयमें घुसी 
हुई उसे एक पलको तुम नहीं छोड़ सकते ॥ १-९॥ 

[१२] कोई अपनी केशराशि बिखेर रही थी, मानो काले 
नागोंकी कतारको खिछा रही हो, कोई अपनी कुटिल भोंहें 
दिखा रही थी, मानो कामकी धनुष छुतासे आहत करना चाह 
रही हो । कोई अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे देख रही थी मानों 
नीलकमलोॉंकी माछासे ढक लेना चाहती थी। कोई अविरल 
आँसुओंकी धारासे सींच रही थी, मानो जछूकी धारा पावस 
रूध््मीका अभिषेक कर रही हो। कोई एक प्रियके पास अपना 
मुख ले जा रद्दी थी, मानो कमछके ऊपर कमल रख रही हो। 
कोई अपनी बड़ी-बड़ी मुजाओंसे आ्िंगन कर रही थी, मानो 
मालतीमालासे लिपट रही हो, कोई हाथकी हथेली उसपर फेर 
रही थी, मानो नये कमछसे उसे छू रही हो। कोई अपना 
निर्मल फरकमल प्रकट कर रही थी, मानो रावणको दर्पण दिखा 
रही थी। कोई पयोधरोंके घटयुगछसे उसे रू रही थी, मानो 
सोन्दर्यके जलछसे उसे सींच रही थी। उस अवसरपर किसी 
एक आदसमीने इन्द्रजीव ओर कुम्भकणके आवासपर जाकर , 
परिद्ासके इस ढंगसे रावणकी झृत्युका समाचार दिया कि 
जिससे उन्हें धक्का न हंगे || १-१० ॥ 

[१३] उसने कद्दा, “आज मैंने बहुत बड़ा अचरज देखा। 
क्या कमर पजको नष्ट कर सकता हे ! या मुट्ठी सुमेरु पे तको 


८ पउमचरिठ 


कि इन्धरणेंण ददयु बहसाणरु। किह शुद्धएण सुस्तिठ रथणायरः ॥३॥ 
किह पोइलेंण णिवद्ध पहअणु । किह करेण दक्केड मथकम्छणु ॥४॥। 
द्णियर तेय-रासि कर-दूसहु ।. कि जोहक्णेण किट णिष्पहु ॥५॥ 
किंह पढेण ८च्छण्णु पदाय्रठ । कि सिच-पहु अण्णाणें जायड ॥९॥ 
किह परमाणुएण णहु छाइड । किह गोष्पएँ महिमण्डखु माइटठ ॥७॥ 
किह मश्तपएण तुलिउ भुवण-शड । मराणायर्थ काझु कद पत्तउ! ॥८॥ 


घत्ता 
सं एरिसड वयणु सुर्णेषि राबण-तणभहूँ विज्षम-सारहूँ । 
इन्दह-पमुहड सुच्छियड अदध-पतऋ्र कोडीउ कुमारहूँ ॥९॥। 
[+४] 
णिवडिड कुम्तयण्णु सहेँ पुत्तेहि। ण॑ मयरूण्धणु सहुँ जक्खसेंहि ।॥ 
ण॑ अमराहिड सहियड अमरें हिं। सितु जलेण पविज्ञिड अमरेंहिं ॥२॥ 
उद्टिउ दुक्खु दुक्खु दुकखाउर।  सोयहाँ तणड णाईं पदमझुरु ॥२॥ 
रूग्गु रुएवएं 'हा हा भायरि। दा द्वा हउड दहरिणेहिं व केसरि ॥४॥ 
हा विदि तुह्ु मि हुड दालिद्विउ । हा सब्वण्दु तुदु मि किह छिट्िठ ॥५॥ 
हा जम तुहु मि महाह॒वें घाइड । हवा रयणायर तुहु मि तिसाहुड ॥३॥ 
हा मरु तुहु मि णिवन्धणु पत्तड | हा रवि तुहु मिं किरण-परिच्तड ॥७॥ 
हा दद्ढो 5सि तुहु सि भूमहय । शीसोहर्गु ठुहु मि सयरझुय ॥८॥ 
चघत्ता 


दा भचलिन्द तुडु मि चकिठ तुहु मि पयावइ भुक्खऐं सग्गठ । 
पृण्ण-महक्खऐं पेक्सु किह वजजमऐं वि सस्ते शुणु कम्यठ' ॥९॥ 


छससरिमों संधि छ्प्‌ 


मसर् सकती है १ क्या तिछका आधा भाग पातवाछुको 
भर सकता है ? क्या इंधघन आगको जला सकता है! क्या 
चुल्लू समुद्रको सोख सकती है? क्या पोंटछी हयाको बाँध 
सकती है क्‍या हाथ चन्द्रमाको ढक सकता है ? क्‍या तेजपंज, 
किरणोंसे असह्ाय सूरजको जुगनू कान्तिहीन यना सकता है ' 
क्या कपड़ा प्रभावको ढेंक सकता है? क्‍या भरावान शिव 
अश्ञानसे जाने जा सकते हैं:? क्या परमाणु आकाशको ढक 
सकता है? क्या गोपद, धरतीमण्डलको माप सकता हैं? क्‍या 
मच्छर संसारके साथ तुठ सकता है, क्या काल मर सकता 
हे१ उसके यह बचन सुनकर विक्रममें श्रेष्ठ रावणके इन्द्रजोत 
प्रमुख, ढाई करोड़ पुत्र सहसा मूच्छित दो गये॥ ९-९५ ॥ 


[१४] कुम्मकर्ण भी अपने पुत्रोंके साथ इस प्रकार गिर पढ़ा 
मानो नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा ही गिर पड़ा हो, मानो देवताओं- 
के साथ इन्द्र धराझ्ायी हो गया हो । जलके छिड़काव और 
हवा करनेपर उसे होश आया । दुःखसे व्याकुल बह बड़ी कठि- 
नाईसे उठा, मानो श्ोकका पहला अंकुर निकंला हो। बह 
रोने लगा, “हे भाई, दे भाई ! द्रिणोंने सिंदको पछाड़ दिया; हे 
विधाता, तुम दरिद्री दो गये। तुम सबमें बहुछिद्रो हो गये, हे 
यम, मददायुद्धमें तुम्हें मरना पढ़ा | हे समुद्र, तुम्हें भी प्यास छंग 
आयोी। है पवन, तुम भी आज बन्धनमें पड़ गये। है सू्य, तुमने 
अपनी किरणोंकों छोड़ दिया दे अग्नि, तुम भी नष्ट हो गये 
हे कामदेव, आज तुम्हारा भो सोभाग्य जाता रद्दा | हे 
अचलेन्द्र, आज तुम डिग गये; प्रजापते, तुम्हें भी भूख छग 
आयी ? पुण्यका क्षय दोनेसे देखो वज्ञके खम्मोंमे मी घुन छग 
जाता दै ॥ १-०५ ॥ 

ह 


पउमचरिठ 


[१५] 


ताव स-वेयणु उटहिंड इन्दद । अप्पठ हणइ घिवइ परिणिन्दद्‌ ॥१॥ 
“ए॒ दवा ताम ताय माणुण्णय | सुरवर-समर-सहासईि दुज्यय ॥२॥ 

पहँ अत्यन्तएण अत्यमियई । वोछिय-दसिय-रमिय-परिममियह ।॥॥३॥ 
सुस्त-विउद्ध-गमण-आगमणह । परिहिब-जिमिय-पसाहिय-ण्हबणई ॥४॥ 


बण-कीला-जरू-कोला-थाण हूँ । पुत्तुच्छव-विवाह-वर-पाणई” ॥५॥ 


गेय-पणश्षियाईं वर-पज्जई । परियण-विण्डवास-सियरजहई? ॥६॥ 
तोयदूबाहणो वि स-कुमारठ ।_ मुच्छाविज्जद सय-सय-वारड ॥७॥ 
कन्दइ कणद पवइढिय-चेयणु । अधिरक-वाहाऊरिय-छोयणु ॥॥८॥ 


घत्ता 


दुक्खु दसाणण-परियणहों सीयढें दिहि जड छक्खण-रामहुँ । 
सुरवि सइं भुव णहुँ चलिय रूक्क पहद्द कइ्दय-णामहेुँ ॥९॥ 
७ 


ध 


[ ७७, सत्तसत्तरिमों संषि ] 


भाई विओएं जिह जिह करइ विद्ोसणु सोड । 
तिह तिद दुक्खेंग रुवद्ट स-हरि-यरू-धाणर-छोड ॥ 
(१) 


-दुम्मणु दुम्मगनन्ययणड अंसु-जकोशिय-णयणठ । 
दुछ कइुदइुय-सरथड जहि रावणु पल्हल्थड़ ॥१॥ 


सक्तसत्तरिसो संधि थ्गृ 


(१५] वेदनासे व्याकुल इन्द्रजीत इसी वीच उठा । अपनेको 
यह ताड़ित करता, पीटता और निन्‍्द्रा करता! बह कष्ट रहा 
था, “है वात, हे मानोन्नत तात, तुम हजारों देव-सुद्धोंमें अजेय 
रहे | तुम्दारे अस्त हो जानेसे बोलना, हँसना, रमना ओर घूमना 
सब दुनियासे बिदा हो गये। सोना-जागना, आना, जाना, 
पहनना, खाना-पोना, श्ैेंगार करना, नहाना, वन-कीड़ा, जलू- 
क्रीड़ा, स्नान, पुत्रका उत्सव, विवाह, उत्तम पाने गेय नृत्य आदि 
उत्तम विद्याएँ जाती रहीं। परिजन ओर अपना राज्य भी 
अब अपना नहीं रहा। कुमारोंके साथ तोयदवाहन भी सो सौ 
बार मूष्छित हो उठा। वह वेदनाके अतिरेकमें करुण क्रन्दन कर 
रहा था। उसकी आँखोंसे आँसुओंकी अविरल धारा बह रही 
थी। जो घटना रावणके परिजनोंके छिए दुःखद थी, बही सीता, 
राम और रूब्मणके छिए भाग्यशाली थी। कपिष्बजी छोगोंने 
स्वयं लंका नगरीमें प्रवेश किया ॥ १-५९ ॥॥ 


सतदृत्तरवीं सन्धि 


अपने भाईके वियोगमें विभीषणकों जितना अधिक. शोक 
होता, राम-लक्ष्मण ओर बानर समूह भी दुःखके कारण 
उतना दी रो पड़ता । 

[१] डन्मन और उदास चेहरेसे वानर समूह वहाँ 
पहुँचा, जहाँ राषण घरतीपर पढ़ा हुआ था। उसको आँखें 


णु१ पठमचरहिंठ 


तेज समाणु विणिग्गय-णाम हि । दिट्ठ दसागशु कष्खण-रामे हिं ॥२॥ 

दिदुईँ स-मडड-सिरई पकोहई । णाईं स-केसराई कन्दोहइई ॥१॥ 

वबिदुई माकयकई प/यडियई ।. जद्यन्द-विभ्याईं व पढियई ॥8॥ 

दिदुई मणि-कुण्दऊई स-तेयई । ण॑ खब-रवि-मण्डछहँ अणेयई ॥०॥ 

दिद्दद मठहठ मिउडि-कराछठ । ण॑ परूयग्गि-सिहृउठ भूमाऊकड ॥६॥ 

दिहई दीद-विसारई णेक्तहँ।. मिह्णा इब आमरणासक्तई ॥०॥। 

मुद-कुदरह दद्ोहईं दिदहँ ।. जमकरणाहँ व जमहों अणिद्वई ॥4॥ 

दिद्द महब्मुव मह-सन्दोहें। णं॑ पारोद मुक्त णग्गोहं ॥।९।। 

दिट्द उर-ध्यछु फाढिउ बह ।. दिण-मज्यु अ(?) मज्यत्थें बछे॥॥ ०॥। 

अवणियरु व विम्झेण विहल्लिड । णं॑ बिहिं भाएँ हिं तिमिरु व पुलिड॥।६ + 
घत्ता 

पेक्खेंबि रामेंण समर्षणं रामण [ हो ] सुहाईं । 

आलिडज्ञेप्पिणु धीरिड 'रुबहि विदीसण काईं ॥१२॥ 


[९] 
सो मुठ जो मय-मत्तद जीव-दया-बरिचत्तड । 
वय-चारित्त-विध्ृणठ दाण-रणड्रणें दीणठ ॥॥१॥ 
सरणाइय-बन्दिग्गह गोग्गहें।. सामिई अवसरें मिक्त-परिर्गहं ॥२॥। 
णिय-परिहवें पर-विहुरें ण जुलह । तेहड पुरिसु विदहीसण रुजह। ३॥ 
अण्णु इ दुक्षिय-कम्म-जणे(टठ । _गरुअड पाव-मारु जसु केरड ॥७॥ 
सब्वंसह वि सहेदि ण सक्कह। . अददों अ्रष्णाठ मणम्ति ण थक्षाह ॥थ॥ 


सत्तसचरिलो संचि दे 


आँसुओंसे गीली हो रही थीं। वानर समूहके साथ घिद्वव- 
विख्याद राम ओर लक्ष्मणने भी राबणकों देखा। छोट-पोट 
दोसे हुएं, उसके मुकुट सहित सिर ऐसे दिखाई देते थे, मानो 
पराग सहित कमछ हों, मिरे हुए उसके भाछतल ऐसे लग 
रहे थे, मानो अधंचन्द्रके प्रतिविम्व हों, चमकते हुए सणि- 
कुण्डल ऐसे छगते थे मानों अनेक प्रछयकाछीन सूय हों, भ्रकुटि से 
भयंकर उसकी भौंहें ऐसी छगती थीं, मानो घुँधाती हुई 
प्रलढयकी आग हो, उसके लम्बे विशाल नेत्र ऐसे लगते थे, मानो 
मरणपयंनन्‍्त आसक्त रहनेबाछे युगर हों, दाँवोंसे युक्त मुख- 
कुहर ऐसे लगते थे, मानो यमके अनिष्टतम यमकरण अस्त्र 
हों। योद्धाओंके समूहने जब रावण की पिश्ञाल भुजाएँ देखों 
तो लगा जैसे वटवृक्षके तने हों, चक्रसे फाड़ा गया वश्षःस्थल 
ऐसा दिखाई दिया, मानो सूर्यने मध्याहमें दिनके दो ढुकड़े 
कर दिये हों। बह ऐसा लगता था मानो विन्ध्याचलने घरती- 
को विभक्त कर दिया हो, अथवा अनेक भागोंमें अन्धकार ही 
इकट्ठा हो गया हो | युद्धके प्रांगणमें, राबणके मुखोंको देखकर, 
रामने पंप अपने सफर लिया, ओर धीरज वँधाते 
हुए कहा, क्यों हो” ॥१-१२॥ 

हर हे ] 32264 मरता वह है 32 करन पागल हो, 
ओर जीबदयासे दूर हो, जो ब्रत और चरितवसे ह्वीन हो, 
दान ओर युद्ध भूमिमें अत्यन्त दीन हो। जो शरणागत और 
चन्दीजनोंकी गिरफ्तारीमें, गायके अपदरणमें, स्वासीका अवसर 
पढ़नेपर, और मित्रोंके संग्रदमें, अपने पराभवमें और दूसरेके 
दुःख काम नहीं आता, ऐसे आदमीके लिए रोया जाता है । 
इसके सिवाय, ओ वुष्ट कर्मोंका जनक हो, जिसके पापका भाद 
चहुत भारी हो, यहाँ तक कि सब कुछ सहने राठी घरवीमाता 


्छ ' पढ़मचरिड 

वेबइ वाहिणि कि महँ सोसहि । भाहावड खज़न्ती भोसहि ॥६॥ 
छिजमाण वणसइ उन्घोसइ । कइयहेूँ मरणु णिरासदों होसइ ॥७७ 
पवणु ण भिद॒द भाणु कर खज़नह । धघरणु राउल-चोररिगहुँ सल्चइ ॥८॥ 
विन्धइ कण्टेहि व दुष्वयणहिं। विस-रुक्खु व मण्णिजइ सयरण्णेहिं ।।९७ 


घत्ता 


घम्म-बिटूणड पाब-पिण्डु अणिहालिय-थासु । 
सो रोबेषद.. जासु मह्दिस-विस-मेसहिं णाम्रु ॥३०॥ 


[३] 


एयहों अखलिय-माणहों. दिण्ण-णिरन्तर-दाणहों । 

पूरिय-पणइणि-आसहों रोबद्ि काई दसासहों ||१॥ 
रोबहि कि तिहुअण-वसियरणठ । किय-णिसियर-वंसब्भुद्धरणड ॥२॥ 
रोबहि किय-कुषेर-विब्माडणु +। किय-जम-महिस-सिक्न-उप्पादणु ॥ ३।॥॥ 
रोवहि किय-कद्टऊासुद्धारणु । सहसकिरण-णक्ककुष्वर-वारणु ।।७॥। 
रोवहि किय-सुरवह-भुव-वन्धणु । किय-अद्दराबय-दृष्प-णिसुम्मणु ॥५७ 
रोबहि किय-दिणयर-रह-मोडणु । किय-ससि-केसरि-केसर-तोडणु ॥६।॥ 
रोवदि किय-फणिमणि-डद्ाछणु । किय-वरुणाहिसाण-संचाकणु ॥७॥ 
रोबहि किह णिहि-रयणुप्पायणु । किय-रणणियर-णियर-अप्पायणु ८७ 
रोवहि किय वहुरूविणि-सादणु । किय-दारुण-दूसदह-समरज्ञणु ॥९॥ 


सत्तसशरिमों संधि घथ 
भी जिसे सहन नहीं करतो, नदी काँपती है कि क्‍यों मेरा 
शोषण करते हो, खायी जाती हुई ओषधि दद्ड़ मारकर रो 
पढ़ती है, छीजती हुई वनस्पति जिसके बारेमें घोषणा करती है, 
जो आशा शून्य है उस का मरण द्वी कब होता है, उसे पवन 
नहीं छृता, सूर्य भी उसे अपने अधीन नहीं करता, राजकुर 
रूपी चोरोंसे जो धन इकट्ठा करता रहता है, जो अपने खोटे 
बचनोंसे काँटोंकी भाँति बेध देता है, और स्वज्ञन जिसे विप- 
वृक्ष मानते हैं। जो घर्मसे रहित है, पापपिण्ड है, जिसका 
कोई ठौर-ठिकाना नहीं, जिसका नाम मद्दिष, वृषभ और मेषके 
नामपर हो, उसे रोना चाहिए ॥१-१०॥ 

[३ ] परन्तु यह ( रावण ) तो अस्खलित मान था। उसने 
निरन्तर दान दिया है, याचकजनोंकी उसने आशा पूरी की ह, 
ऐसे राबणके लिए तुम नाहक रोते हो। तुम उसके लिए क्‍यों 
रोते हो, जिसने त्रिभुवनको वशमें कर लिया था। जिसने 
निशाचर कुलका उद्धार किया। कुबेरका नाश करनेवालेके 
लिए तुम क्यों रोते हो, जिसने यम और महिषके सींग उखाड़ 
दिये, जिसने केछास पततका उद्धार किया, उसके छिए तुम 
क्यों रोते हो ? जिसने सहस्नकिरण ओर नल-कूबरका प्रतिकार 
किया, जिसने इन्द्रको बन्दी बनाया, जिसने ऐराबतके घमण्ड- 
फो चुर-चूर कर दिया, उसके छिए तुम क्या रोते हो, जिसने 
सू्यका रथ मोड़ दिया, जिसने चन्द्रमाके सिंदके अयालको 
तोड़ डाला, जिसने साँपके फणमणिको उखाढ़ दिया और 
बरुणके अभिमानकों चछता किया, ऐसे उस निधियों ओर 
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाले रावणके लिए तुम क्‍यों रोते दो? 
जिसने समूचे निशाचर कुछको अपना बना छिया, बहुरूपिणी 
विद्याकी सिद्धि करनेवाले और अनेक भयंकर समरांगणोंके 


कि पदमर्चरठ 


चत्ता 


थिय भजरामर भुवण-पसिद्धि परिट्टिय जासु । 
सय-सय-ब्रारट रोबहि काईं विहोसण तासु' ॥३०॥ 


(शत 

त॑ णिसुणेवि पहाणउ सणहू विहीसण-राणउ । 

'एक्षिउ रअमि दुसासहों.... भरिड भुवणु जं अयसहाँ ॥।१॥ 
शण सरीोरें अविणय-थाणे । दिद्द-णट्ट-जरू-विन्दु-समाणं ॥२॥ 
सुरचावेण व अथिर-सहावें । तड़ि-फुरणेण व तक्खण-मावें ॥३॥ 
रम्सा-रब्मेण व णीसारें । पक्‍व-फलेण व सडणाहारें ॥४॥। 
सुण्ण-हरेण व विहडिय-वन्यें। पर्छहरेश व जह-दुग्गस्धें ॥«॥ 
उद्करुड़ेण व कोढावासे । अकुकीणेण व सुकिय-विणा्े ॥६॥ 
परिवाहेण व किमि-कोद्वारें । असुइहें भुषण भ्ूमिहें मारें ॥७॥ 
अट्टिय-पोइछेण बस-कुण्डें । पूय-तक्राएं आमिस-ठण्ढें ॥८॥ 
सकू-कूदेण रहिर-जरू-वरण | छसि-पिबरेण धम्म-णिल्क्रणें !।९॥ 


कुदिय-करण्डएण घिणिवन्तें। चम्ममएण इमेण कु-जनन्‍्तें ॥३०॥ 

तड ण चिण्णु मण-तुरठ ण खज्विउ । मोक्खु ण साहिड णाहुण अश्वि उ॥ १३॥। 
वड ण धरिड भहु ण किड णिवारिठ॥ अप्यठ किड तिण-समउ णिरारिउड' ।१२। 
सं णिसुणेवि विधीरद हरूइरु ।.. 'एहु बहुइ णिज्ञावण-भवसर ॥३॥ 


पत्ता 


एम मअणेष्पिणु._ पुणु आएसु दिष्णु परिवारहों 
'थड़ढ-सहावई खरई व खटु कटुईं गोसारदों? ॥१४॥ 


सत्तसत्तरिसों संधि जुछ 


विजेता रावणके लिए तुम क्‍यों रोते हो ? जो अजर अभर है, 
जिसकी संसारमें प्रसिद्धि हो चुकी हे दे विभीषण, तुम सोौ- 
सौ बार उसके लिए क्यों रोते हो ? ॥१-१०॥। ; 


(४ ] यह सुनकर प्रधान राजा विभीषणने कहा, “मैं 
इतना इसलिए रोता हूँ कि राबणने अयशसे, दुनियाकों इतना 
अधिक भर दिया है। यह मनुष्य झरौीर अविनयका स्थान दै, 
जलकी बूँदके समान देखते-देखते नष्ट ही जाता है, इन्द्रधनुषकी 
तरदद यहं चपलूस्थभाव है विजलीकी चमककी तरह, उसी 
समय नष्ट हो जाता है; कदलीशृक्षके गाभकी तरद्द निस्सार है, 
पके फलको तरह यह पक्षियोंका आहार बनता है। झुम्य गृहकी 
भाँति इसके सभी जोड़ विघदटित हैं, घुरी बस्तुकी तरह यह 
दुर्गन्‍्धसे भरा हुआ दे । अपंवित्र बस्तुके ढेरकी तरह जिसमें 
कीड़े बिलबिला रहे हैं, अकुछीनकी तरह जो पुण्यका विनाश 
करता रहता है । नगर नालीकी तरह जो कीड़ोंका घर है, जो 
धरतीपर अपविज्वताका भार है, जो हृड्डियोंका ढेर और मज्जा- 
का कुण्ड है, पोषका तालात्र है, और मांसका पिण्ड है, मलठका 
कूट हे, ओर रक्तका सर है, गुशास्थानसे सहित, जो पर्सीनेसे 
भरा हुआ है, हृड्डियोंका ढेर घिनोना, चर्ममय एक खोटा यन्त्र 
है। इससे तप नहीं किया, अपने मनके धोड़ेका निबारण नहीं 
किया, मोक्ष नहीं साधा, भगवानकी चर्चा नहीं की--अ्रत नहीं 
साधा, मदका निवारण नहीं किया, अपनेको तिनेकेके बराबर 
डइलका बना लछिया।” यह सुनकर रासने कहा, “क्या यह 
निन्‍्दाका अवसर हे” । यह कट्दकर, रामने परिवारफो आदेश 
दिया कि खलके समान कठिन स्वभोषवाल्ली छकड़ियाँ 
शीघ्र निकाछो ॥१-ह 
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जद पडमचारड 


[५] 
कड़े रामाएसे मड-णिवद्देण असेसें । 
मेरावियई विचित्तई सिल्हय-चन्दण-मित्तई ॥१॥ 
बब्वर-गोसिरीस-सिरिसण्डईं ।. देवदारु-काऊागरु-खण्डई ॥॥१२। 


कथ कस्थूरी-कप्पूरज्नई । कट“ लेका-ऊवलि-कवज़ई |६६॥। 
पत्र सुअन्ध-सहदुम-एमुहई । णीसारेबि ससाणहों समुहद ॥४॥ 
किड्र-बरें हिं तिकोयाणन्ददों। कहिउ णवेष्यिणु राहवचन्दहों (॥५।॥ 
'ेकावियई भदढारा कटुईं । दुद्ऋर-दाणाई [व] कट ईं ॥६॥ 


कामिणि-ओोम्वणई व जण-घटई । कु-कुडुम्वाईं व थाणहों मट्टईं ॥०॥ 
चहुरि-कुलाई व उकखय-मूल ईं । वाइ-पुरिस-चित्ताईं व थूकई” ॥८॥ 
त॑ गिसुणेवि विशिग्यय-णामें। उच्चकाविड रामणु रामें ॥९।॥। 


घत्ता 


जेण तुलेप्पिण. किउ कइछासु समुण्णदू-सरशड | 
सो बिहि-छन्देंग सामष्णदि मि तुकिजद रूम्यड ॥१०॥ 


[६] 


उल्लाइऐं दसाणणे सोड पदडिडड परिणणें। 

भीसणु विविह-पयारड उद्धिउ हादाकारड ॥१॥ 
केली-बण उच्छु-वण-समाणईं ।. खलएई व उडधईं थियहें विताणहई ॥२॥ 
घय थरहरिय मसाण-मएण व | पूरिय सह्लू बन्चु दुक्लेण द ॥३॥ 
दूर हयईं पुन्व-चदइरा हुव ॥ . बदई तोरणाईं चोरा इत ॥४॥ 
चमरह पाडियाई खचिताई ब |. घिक्तई पण्णईं कु-कछत्ताई व ५ 
फाडियाई दोदाईं व णेक्तई । घरियई संगदणाई व छत्तईँ ॥६॥॥ 
चूरियाई खर-मुहईं व रयणह । खुद्ईं सझु-ठकाईं व वयणह ।॥७॥॥ 


सतर्सत्तरिमों संधि थ्ड्द्‌ 


[५] रामका आदेश पाकर समस्त भ्रट समूहने गौले 
चन्दनसे युक्त विचित्र इंघन इकट्ठा किया! बबूछ, गोरोचन, 
चन्दन, देवदारु, कालागुरु, कस्तूरी, कपूर, कंकोल, एला, 
लब॒छी, लवंग आदि अत्यन्त सुगन्धित प्रमुख वृक्षोंको छक- 
ड़ियाँ, मरघटपर पहुँचाकर श्रेष्ठ अनुचरोंने त्रिछोककों आनन्द 
देनेवाले शीरामको प्रणाम किया और कहा, “हे आदरणीय, 
हसने लकड़ियाँ डाल दी हैं, जो दुष्टके उत्कट दानकी तरह कठिन 
हैं, कामिनियोंके यौवनकी तरह जनोंके द्वारा मदन करने 
योग्य हैं, खोटे कुटुम्बकी तरह अपने स्थानसे भ्रष्ट हैं, शत्रुकुछकी 
तरह जो जड़से उखाड़ दी गयी हैं, बादी पुरुषोंके चित्तकी 
भाँति जो स्थूल हैं ( मोटी हैं )।” यह सुनकर विख्यात नाम 
रामने रावणकी अरथी उठवा दी। जिसने शक्तिसे कैलास पवत 
उठाकर उसके गवंको खण्डित किया था, आज भाग्यक फेरसे 
साधारण लोग उसे उठाने रंगे ॥१-१०॥ 


[६ ] रावणकी अरथी उठाते ही, परिजनोंमें शोककी लद्दर 
दौड़ गयी | तरह-तरहका भीषण हाद्टाकार गूँल उठा बड़े-बड़े 
बितान थे, जो कदलीबन ओर ईखके खेतोंकी तरह विरकृत 
ओर दुष्टकी तरह उद्धत थे। मरघटके भयसे पताकाएँ फहरा 
रही थीं। शंख उसी तरह पूरित थे जिस प्रकार भाई दुःखसे 
भरा हुआ था। पूज बेरकी तरह नगाड़े बजा दिये गये। 
चोरोंकी भाँति तोरण बाँध दिये गये । चित्तकी भाँति चमर 
गिर पड़े । खोटो स्त्रीकी भाँति पत्ते गिरने छगे। दुभाग्यकी 
भाँति ( रेशमी ) वस्त्र फाड़े जाने लगे, संग्रहको माँति छत्र 
घारण किये जाने छगे, दुष्टोंद्ी भाँति मोती चूरे जाने. लगे, 
शंखोंकी तरह मुख क्षुब्ध हो उठे। इस अकार रावणको सृत्यु- 
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आएं मरणावत्य-विहोएं । कलुणक्कनदु करन्ते छोएं ॥८।॥। 
णिड मसाणु सुरवर-सनन्‍्तावणु । बिरइड सलु बइसारिड रावणु ॥९॥ 
घत्ता 
जो परिचड्टिठ सयक्-काक कामिणि-यण-वहेहि । 
सो पुण्ण-क्खएँ पेक्ख़ु केम पडु पेलिड कट्ठं हिं ॥३०॥ 


[०] 
अटद्टवावय-कम्पावर्ण चियएँ चड़ाविएँ रावणें। 
सारूझ्गारु स-णेडरु मुच्छाविड अन्तेडरू ॥१॥ 


यार-वार णिवड॒ह णिल्लेयणु । वार-घार उब्मियद स-वेयणु ॥२॥ 

वार-वार उम्मुहु घाहावद । छिज़माणु सद्भिणि-डउलु णावह ॥३॥ 
अन्तेठ र-अणुमरणासझएं । चिन्धई कम्पन्ति व अणुकर्पएँ ॥४॥ 
छत्तडें एम मणन्ति वराया | 'पहँ विशु कासु करेसहुँ छाया? ॥ था 


तूरहि एम णाईं घोसिजह । “पहँ बिणु कासु पासें बजिजद! ॥६॥ 
“को जुष्पसह रण-मर-छक्खेंदिं' । एवं णाईं घाहाविउ सहुलंहिं ॥७॥ 
तहिं अचसरें तजोणि-विणासणु । सीयासाड व दिण्णु हुआसणु ॥4॥ 
सहसा उप्परें चरेंघि ण सक्द्ू । कम्पद तसद ल्‍्हसइ ण धुलुकद ॥९४ 
सगिरि-ससायर-महि-कम्पावणु । मा पुणों वि जीवेसइ रावणु' ॥१०॥॥ 


चत्ता 


चुणु वि पडीवड चिम्त॥ एव पाई घूमदधउ । 
'काई दह्लेसमि एुबदों जो अयसेण जि दइढउ' ॥११॥ 


[4] 
तहिं जपसरें दुक्पाउरु... लड्डाहिव-अन्तेठरू । 
अहक्ठिय-वभ्रण-सरोस्डु ग्रिड सक्षिक्दों सवडम्मुहु ॥१॥ 


सससत्तरिमो संघि ध्व 
दह्मासे क्षब्ध होकर छोग करुण क्न्दन कर रहे ये। उसके थाद 
देवताओंके संतानेवाल़े रावणको मरघटमें छे गये, चिता बना- 
कर उसमें उसे रख दिया गया। जो राषण हमेशा सुन्दर 


कामिनियोंके स्तनभागपर चढ़ा, देखो पुण्यका क्षय होनेपर बह 
किस प्रकार लकड़ियोंसे ठेला जा रहा है ॥१-१०॥ 


[७] अष्टापदको केपा देनेवाछः रावण चितापर चढ़ा दिया 
गया। यह देखकर नू पुरों ओर अलंकारोंसे थुक्त अन्तःपुर 
भूछित हो उठा; वह बार-बार अचेत होकर गिर पड़वा। 
आर-बार वेदनासे व्याकुछ होकर उठता। बार-बार, मुख 
ऊँचा कर बह रो पढ़ता, ऐसा छगता मानो छीजता हुआ शंख- 
कुल हो। रनिवासको मृत्युकी आशंकासे मारे डरके पताकाएँ 
काँप रही थीं। बेचारे छश्न भी यह कह रहे थे कि “तुम्हारे 
बिना अब हम किसपर छाया करेंगे, तू्य भी यह घोषणा 
बार-बार कह रहे थे कि तुम्हारे बिना, अब कैसे बंजेंगे! 
“सैकड़ों लाखों रणमारोंमें भछा कोन हमें फुँकेगा,”---मानो 
शंख भी यह कह रहे थे। ठीक इसी अवसरपर अपने ही आश्रय- 
का नाश करनेवाली आग, सीताके ज्ञापकी तरह चितामें छूगा 
दी गयी। परन्तु वह आग झीमघ्रद्वी छो नहीं पकढ़ सकी। 
कॉपती, झपकती और सिसकती हुई कह टिमटिमा रही थी। 
मानो वह अपने मनमें स्रोच रही थी कि पहाड़ों और - समुद्रों 
सद्दित धरतीको कंपा देनेबाछा रावण क॒द्दीं दुबारा जीवित न 
हो जाय । आग फिर सोचने छगी, “इसे क्या जछाऊँ यह तो 
अयशसे पहले ही जल चुका है” ॥१-११॥ । 


[.८ ] उस अवसरपर राबणका रनिकास दुःखसे ब्याकुछ 
था, उसका मुखकमल भुरझ्षाया हुआ था। वह पानीकें पास 
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गयईं ककत्तहँ जम्मन्तरहं व ।. तूर-सहासई सुहणन्तरदं थ ॥२॥ 

सहज णियन्त(()रुपफंवि सयणा हव । किडूर कूद-फलई सउणा इव ॥३॥ 
बन्दिण दाण-मोग-णिवहा इध ।_ वन्धव णव-जोब्त्रण दियहा इज ॥9॥ 
रयण-णिद्ाण-धरत्ति-तिखण्डईँ ।. चमरई चिन्धईं घयईं स-दण्ढई ॥७॥ 
छड्डाउरि-सीहासण-छत्तई । छट्टेंबि थियई णाईं दु-कलत्तहँ ॥६॥ 
गय गय गय जि ण दिद्व पडीवा । हय हय हथ जि ण हूय स-जीवा ॥७॥। 
रह रह रह रहेवि थिय दूरें । को दीसइ भव्यमिएं सूर ॥८॥ 

तहिं अबसरें परितुट्ट-पहिटृई ।. एवं चवन्ति व चन्दण-कटट हैं ॥९॥ 
जाहँ पसाय ताहँ एक्रेम वि। तुम्हावसर ण सारिउ केण वि॥१०॥ 
सामिय अम्दें जद वि पहूँ घट्टईं । गणियई जणहों मज्झों अइ कट ईं ॥३१॥ 


घत्ता 
जद वि स-हत्थेंण ण किउ आसि गरुयड सम्माणु । 
तो बि डह्ेब्वउ हुयवह़ें पं समाणु अप्पाणु' ॥१२॥ 


[९] 
ताव णिरस्तरु णीलड उद्ठिड भूमृप्पोढूद । 
अन्धारिय-णह-मग्गठ रावण-अयसु व णिग्गड ॥३॥ 


दुस-दिसि-वह मइरूम्तु पधाइट । जिह अकुलीणड कहि मिण माहड ॥२॥ 
धूम-मज्ञें घूमढउ घावह । विजु-बलूड जलअन्तरें णाबइ ॥३॥ 
पढम () पएहििं रूग्यु अकुकीणु व । पच्छएं उप्परें चढिड णिद्दीणु व॥७॥ 
जे णरवर-चूढामनि-चुम्विय । जाहेँ णहें हिं रवि-सल्लि पडिविम्विय॥।७ 
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गया। जन्मान्तरोंकी भाँति बहुत-सी स्त्रियाँ वहाँ पहुँचीं। 
स्वप्रान्तरोंकी भाँति इजारों तू वहाँ थे। उन्हें देखकर 
स्वजनोंकी भाँति शंख रो रहे थे, पक्षियोंक्री भाँति अनुचर 
फल डिये हुए थे, दान और भोगके समूहकी तरह वन्दीजन वहाँ 
थे। नवयोवनके दिवसोंको भाँति बन्धुजन वहाँ थे, रत्नोंसे 
भरी हुई तीन खण्ड घरतो, चमर चिह्ृ ध्वज और दण्ड, रुंकाका 
सिंहासन और छुत्र छोड़कर वे खोटी स्त्रीकी भाँति स्थित 
हो गयीं। हाथी चले गये ओर ऐसे गये कि फिर छोटकर 
नहीं आये | अश्बोंकी ऐसी दुरगंति हुई कि फिर उनमें जान नहीं 
आयी । रह-रहकर, एक एक रथ दूर हो गया | भला सूर्य के अस्त 
होनेपर कौन-कोन दीख सकता है? उस अवसरपर सन्तुष्ट 
और प्रसन्न चन्दनकी छकड़ियोंने कद्दा, “हे स्वामी, जिनपर 
आपका प्रसाद था उनमें-से एक भी तुम्हारे काम नहीं आया। 
हे स्वामी, इस समय आपको हम घसीटें तो छोग हमें कठोर 
कहेंगे । यद्यपि आपने मेरा सम्मान अपने हाथों नहीं किया है, 
परन्तु फिर भो आगमें तुम्हारे साथ स्वयंको भी जछाऊँगी ।॥! 
॥१०१२॥ 


[९] इसी अन्तरालूमें नीला-नीला धूम-समूह चिता से 
उठा, उसने समूचे आकाशमार्गको अँधेरे से भर दिया। वह ऐसा 
लगता था मानो रावणका अयश निकला हो। वह दसों दिशाओंको 
मैला करता हुआ जा रहा था, अकुलीनको भाँति कट्दी भी नहीं 
समा रहा था; धूमके भीतर आग ऐसी लगती थी, मानो पानीके 
भीतर विजडी-समूह हो । अकुछीन पहले पैरोंपर छूगता है, 
फिर बह नीच ऊपर चढ़ता है ! रावणंके पैरोंको, जो कभी बड़े- 
बढ़े राजाओंसे चूमे जाते थे, ओर जिनके नखोंमें सूये और 
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ते कम-कमल कन्ति-परियड्ठा ।  सिहि-खलेण सुयणा हव दड़ढ़ा ॥३॥ 

सं सुककतर-कलछत्ते हिं रत्तउ । रह-गय तुरय पिमाणें हि जन्तठ ॥७॥। 

सीहासण-पत्लह्ूर्हिं उत्तड । रसणा-किक्लिणि-मुडछिजजन्तर |॥८॥ 

से गियम्यु जऊणेन विहसिड । तक्खणें छारहों पुन्जु परसिड ॥९॥ 

ज॑ कदास-कूड-अवरुण्डणु । ज॑ कामिणि-पीण-त्यण-घडुणु ॥१०॥ 

जं मोक्तिय-मालालड्रियउ । णं गयणड्णु ताश-मरियद ॥११७ 
घत्ता 


ज॑ रत्तिदिउ सीया-विरद्याणड-जालइढउ । 
अलसन्तेण व त॑ पहु-हियड हुआसें दृदडड ॥१२॥। 


[१० ] 
जे भुवणाहिन्दोलणा बहरि-समु द-वि रोलणा । 
सुर-सिन्धुर-कर-वन्धुरा परियडिठ्य-रण-भर-घुरा ॥१॥ 
जे थिर थोर परूम्व पदहर । सुदि-मस्मीस बीस-पड़रण-घर ॥२॥ 
जे बारत्तणें वालक्कीऊ॒ऐँ । पण्णय्-मुद्दें हिं छुदन्तड लीलएँ ॥३॥ 


जे गनधब्व-वावि-आदुम्भण । सुरखुन्दर-बुह-कणय-णिघुम्मण ॥४॥ 
जे वहसवण-रिद्धि-विब्माइण । तिजगविहूसण -गय-मय-साढण ॥७॥ 


जे जम-दण्डांचण्ड-उद्दालण । स-प लुन्धर-कहलासुशालण ॥६।॥। 
जे सहसयर-मडप्फर-मआण । णलकुष्चर-गेहिणि-मण-रखअण ॥जा 
जे शमरिन्द-दष्प-ओदृइ्टण । यरुण-णराहिव-वरू-दकघट्टण ॥८४॥ 


जे वहुरूविणि-विजारादण । दूरोसारिय-बाणइ-साहइण ॥९॥ 


सत्तसचरिमो संधि बच 


चन्द्रमा प्रतिबिम्बित ये, जो सुन्दर कान्तिसे अंकित थे, दुष्ट 
आगने सज्जनोंको भाँति अछा दिया। जो नितन्‍्ध सुन्दर 
रमणियोंकी तृप्ति करते ये, रथ, अश्व, गज और विमानोंमें 
यात्रा करते थे, सिंहासन और प्रलंगपर बैठते थे, करधनीके 
नूपुरोंसे मुखरित रहते थे उसके भी आगने दो खण्ड कर दिये। 
एक क्षणमें वे जलकर राख हो गये। रावणका वह हृदय, 
जिसने कैछास शिखरका आलिंगन किया, जिसमे हमेझा कामि- 
नियोंके पीन स्तनोंसे कीड़ा की, जो सदा मोतियोंकी माछासे 
अलंकृत हो ऐसा छगता था मानो ताराओंसे जड़ित आसमान 
हो। जो रात-दिन सीताबिरदकी ज्वालामें जलवा रहा, आरने 
बिना किसो विडम्वके उसे भस्म कर दिया ॥९-१२॥ 

[१० ] जिन हाथोंने कभी समूचे संसारकों दिला दिया 
था, जिन्होंने शत्रु समुद्रको मथ डाछा था, जो ऐराबवक्को सूँड़के 
समान सुन्दर थे, जो युद्धका भार उठानेमें समर्थ थे, जो स्थिर 
हृढ़ और छम्बे ये, सुधियोंकों अभय देनेबाले, बीस हथियार 
घारण करनेवाले ये, जिन्होंने बचपनमें खेल-खेलमें साँपोंके 
मुखोंको क्षुू्ध कर दिया था, जिन्होंने गन्धबंको बावड़ीका 

_आलोडन किया था, डिन्होंने सुरखुन्दर बुध ओर कनकका 
विनाश किया था, जिन्होंने वैश्रवणके वैभव का विनाश किया था 
और त्रिजगभूषण महागजके मदका विनाश किया था, 
जिन्होंने यमके दण्डको श्रचण्डतासे उछाह दिया था, ओर 
धरती सहित कैलास पर्वतको उठा लिया था, जिन्‍्दोंने सहसखत- 
नेश्रके घमण्डको चुर-यूर किया था श्रोर नककूबरकी पत्नीका 
सनोर॑जन किया था। जिन्होंने अमरोंके दर्षका विनाश किया 
था, और राजा वरुणके दर्षका दरून किया था, जिन्होंने 
बहुरूपिणी वियाकी आराबना की थी ओर दानर सेमाको 

५ 
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चत्ता 


जे स-सुरासुर-जग-जूरावण जिह जम-दूवा । 
ते णिविसद्धेंण बोस वि वाहु-दण्ड मसिद्दया ॥१०॥ 


[११] 
दसकन्धर-संदीवड णाई णिएड् पढीवड । 
कि दृदगीवहों गीवउ णिजोबाउ सजीवउ ॥१४ 
सो ज्यों जीव कण्ठ-ट्िंड णावइ । णावइ दइ-मुहेह्हि वीहाबइ ॥२॥। 
जेहउ वारू-मार्वे पढमुब्मवे ।._ णव-गह-कण्ठाहरण-समुब्मवें ॥३॥ 
जेहड विज-सहस्साराहर्णे । जेहठ चन्दृदास-भसि-साहणें ॥७॥ 
जेहड मम्दोवरि-पाणिग्गहें । जेहउ सुरसुन्दर-बन्दिग्गहं ॥५॥ 
जेहठ कणय-धणय-भोसारणें।_ जेहठ जम-दरइम्द-विशिवारण ॥ ३॥। 
जेडड भट्वावय-कम्पावर्णे। जेहठ सदसकिरण-जूराबर्णे ॥५॥ 
जेहठ णरकुब्वर-वलू-मदर्ण । जेहठ सक्ष-सुदड-कडमइणें ॥८॥! 
जेहठ वरुण-णराहिव-साहणें।_ जेहउ वशुरूविणि-भाराहण ॥९॥ 
घत्ता 


तेहड एवहिं होह ण होइ व कि झुदद-राठ । 
आएं कोड्रेंण हुमवहु णाईं णिहाल॒ड आउ ॥१०॥ 
[१९] 

नयणु णियस्तु हुआसउ वडिडड जाऊ-सहासड । 

छग्गु मुर्दें दि विसर्थड णाई विकासिणि-सत्थउ ॥१॥ 
गड सरहसु दहेबि दद वयणहू । गहकलछोदु व दस-ससि-गदणडई ॥२॥॥ 
जाई वद्छ-तस्बोकायस्वई । फरग्गुण-सरुण-सरणि-पड़िविम्बई ॥३॥ 
दूसण-ध्छवि-किय-विज्य -विछासई । सरझूय।णिक-सुभन्थ-णीसास हू ॥४॥ 
सुद-पुरन्घि-पीय-अहर-दुकई ।_ मोयण-खाण-पाण-रस-कुसछई ॥थ॥ 
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दूर भगाया था। जो अघुरों ओर सुरों सहदित' दुनियाको यम- 
दूतोंकी तरह सतानेवाछे थे, वे बीसों हद हाथ एक पढमें 
राखके ढेर भर रह यये ॥१-१०॥ 

[११ ] दशकन्धरकी आग मानो फिरसे देख रही थी. कि 
रावणकी गद्दन सजीव हे या निर्जोब है। द्समुखोंसे वह 
जीव ऐसा छुगदा था मानो कण्टमें स्थित हो। वेसा हां 
जन्मके समय, बचपनमें, नवग्रहकण्ठाभरणोंके उत्पन्न होनेपर 
जेसा था। इजारों विद्याओंकी आराधनामें, चन्द्रह्यस तरवार 
ग्रहण करते समय, भमन्दोदरीका पाणिग्रहण करते समय, सुर- 
सुन्दरियोंको बन्दी बनाते समय, कनक ओर कुबेरकों हृदाते , 
समय, यम-गजेन्द्रका प्रतीकार करते समय जेसा था। 
अष्टापदको कंपाते हुए जेसा था, सदहस्रकिरणकों कँपानेमें 
जेसा, नलकूबर और बलका मर्देन करते समय जेसा था, 
शक्र और दूसरे सुभटोंके मदेनफे समय जेसा था, वरुणाधिपको 
बशमें करते समय जेसा था, और बहुरूपिणी विद्याकी 
आराधनाके समय जेसा था। क्‍या पता, अब बैसा मुखराग 
हो यान हो, मानो इसी कुतूहलसे आग उसका मुख देखने 
आयी थी ॥१-१०॥ 

[१२ ] जब आगने रावणके मुखको छुआ तो उससे हजारों 
ज्वालाएँ ऐसी फूट पड़ीं, मानो विछासिनियोंका झुण्ड किसीके 
मुँह छग गया दो ! आग. राबणके दसों मुख जलाकर चल दी। 
मानो दसों चन्द्रमाओंको निगलकर राहु चल दिया हो | उन- 
मुखोंकों जो पान खानेसे छाछ थे, जो फागुनके सूर्यकी तरह 
चमकते थे, जो दौंतोंकी कान्तिसे बिजलीकी शोभा धारण करते 
थे। जो मलयपवनकोी सुगन्धसे उच्छबसित थे । जिन्होंने मुग्ध 
इन्द्राणीफे अधरोंका मुखपान किया था, जो भोजन खान-पान 


३८ पढमचरिट 


रणं रणें दाणें बद-अशुरावह । 
लिदुबण-जज-संठावण-सीछ हूँ । 
कम्पाविय-द्स-दिलिवद मरगई । 
साईं सुहई अज्वन्त-वियदढई । 


जिय-घुर-छाया-बडिडय-छात्ई ॥६४ 


वियस-विन्द-कन्दावण-कीकई ॥७१॥ 
सयक्तागम-भवसाण-वक्माईं ॥८॥ 
णिविसें खुण्णदराई व दडड़ दें ॥९॥॥ 


घत्ता 
जाईं विसालई तरकई तारई मुद्ध-सहावई । 
विहि-परिणामेण णबणह ताहई कियई मसिमावह ॥१०॥ 


(१३) 

जे कुष्डऊ-मणि-मण्डिया सबकागम-परिचज्धिया । 

ते कण्णाउणऊ-घो लिया वल्लछरा व पभोछिया (१।। 
आई जिणिन्द पाय-पणमिछ हैं। सेहर-मउइ8-पह-सोदिछई ॥२॥ 
अअण-गिरि-सिहरुण्णय-माणई । सजल-बलाहय-दुरण-समाणईं ॥६॥ 
कण्ण-कुण्डलुअछ-गण्डयछई । अट्टमि-यन्द-रून्द-माकयरूई ॥।४।॥ 
सयऊ-कारू (()रणें सिडढि-कराकई । महुर-कसण-छोक-मठद्ालहू पा 
जअम-भाराय-पईंहर-भयणह । दरसणावलि-दष्टाहर-बयणहें ॥६॥ 
साईं छिरई सय-कुम्तक-केसई । . कियईं खणन्तरेण मसि-सेसईं ॥»॥ 
घुय-परिहड परिषृण्ण-मणोरहु । सब्ब-भूड समजाकी(”) हुअवदु ।4८॥॥ 
जो सुरबरईं आासि अवहरिचड । सो रावशु ठेट व णीसरियड ॥९॥ 
सीचा-सतवर्गि थ णिव्वडियद ।_ कषरण-कोचरिग व दायडियड (| ६ ०॥। 
खेस-जिसाग्गि 4 दृरचछलियड । चधुमइ-हियच-परुखु व अकियड (8 # 
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और रसमें कुशल थे। जो रति रण-दानसे प्रेम रखते थे, देव 
ताओंकी कान्ति जोतनेसे जिनको प्रभा द्विगुणित हो रही थी, 
जो तीनों छोकोंको सतानेवाले थे, देवताओंके समूहकों सताना 
जिनके लिए एक खेल था। जिन्दोंने दसों दिज्ञाओंकों कँपा 
दिया था, जो समस्त आगमोंकी चरम सोमापर पहुँच चुके थे। 
ऐसे उन अत्यन्त विदग्ध मुखों ओर अधरोंको सूने घरोंकी 
भाँति एक क्षणमें खाकमें मिला दिया। जो विज्ञाठ तरल 
स्वच्छ और मुरध स्वभावके थे, भाग्यके बशसे वे नेत्र भी राख 
बचत गये ॥१-१०॥ 

[१३] ज्ञो कान कुण्हक ओर मणियोंसे मण्डित थे, 
जिन्होंने समस्त शञास्त्रोंका पारायण किया था, वे भो आगमें 
विलीन दो गये--एक लताकी तरह झुढस गये। जो सिर सदेव 
जिन भगवानके चरणकमछोंको छृते थे, जो शेखर मुकुट ओर 
राजपट्टसे शोमित थे और जिनका मान अंजनगिरिके शिखरकी 
तरद्द ऊंचा था--जो सजलछ मेघोंके दुरगंकी भाँति थे, जिनके गा 
कानोंके कुण्डलोंसे चमक रहे थे, जिनके भाठतल अष्टमीके 
चाँदकी तरह थे, जिनकी भोंहें सदैव युद्धकाऊमें भयंकर रहती 
थीं, बाँके, काछे ओर चंचल जिनके बाल थे, यमके तीरोंकी तरह 
नुकोली जिनको आँखें थीं, जिनकी दृशनावलो अधरोंमेंसे 
दिखाई देती थी, घुँघराछे स्वच्छ बालोंबाले वे सिर एक 
क्षणमें भस्म शेष रह गये। आर भी आज़, पराभवसे झुन्य, 
समथ समज्वाल ओर सफल मनोरथ हो सकी । जो रावण 
देवताओंका अपहरण करता था वह भी आगको भाँति जाता 
रहा था, सीताक्की झापाग्निके समान समाप्त हो गया, 
रूषमणकी कोपाप्रिके समान प्रगट हुआ, ओर शेषनागकी 
फृत्कारकी भाँति रछक पढ़ा, ओर धरतोके हृदयके समान जरू 


छक पडमचरिठ 


भत्ता 


सुरवर-ढामर रावणु दढदु जासु जगु कम्पई । 
“अण्णु कहिं महु चुक्कद” एवं णाईं सिद्दि जम्पह ॥११॥ 


[ $४ ] 

९ रे ज्ञण णीसारउ विदृलु खलु संसारड । 

दरिसिय-णाणावत्थठ दुक्‍्खावासु वि गरथउ ॥१॥। 
जहि उड्डम्ति महोहर वाएं । तहिं कि गहणु रेशु-संघाएं ॥२॥| 
जहिं जलणेण जरून्ति जलाईँ वि । तहिं तिणोहु कि शुक्रह काईं वि ॥१॥ 
जहिं कुलिसाईं जन्ति सय-सक्करु । तहिं कमलंहुँ केत्तदडझ सडप्फरु ॥४॥ 
होइ महण्णवो वि जि णिप्पड । तहिं पज्सरइ काईं किर गोप्पड ॥णा) 
जहिं भदरावणों वि उस्मजइ । तहिं किर काईं ससउ गकगजद।। ६।। 
जहिं णित्ेंड तरणि णह-मण्डणु । तहिं कि करह कस्ति जोइज्णु ॥७॥ 
जहि बुडृह अचकिन्दु समरथउ । तहिं किर कबणु गहणु सिद्धल्वउ ॥८॥ 
कुम्स-कडाह-यलु वि जहि फुट्टट । तहिं कुम्हार-जढउ कि छुट्टद ॥९॥ 


च्त्ता 
जि पलयक्षड राबशु विद्युवण-बणगब-भह्टसु । 
उण्णइवन्तड तहिं सामण्णु काईं किर माशुसु' ।१०॥ 


[ १५ ) 
ताव दसाणण-परियणु सोआउरु हेट्टाणणु । 
पशसइ कमऊ-मदासरेंग णावई चिन्ता-सायरेंण ॥१॥ 
कम्रकायर-तीरन्तरें थक्केंवि।. प्सणह रहुवह णरवर कोक्क वि।२॥ 
अहों विजादर-वंस-पहवहों ।._ सामण्डऊ-सुसेण-सुस्गोबडों ॥३॥ 
जम्वव-भइसमुइ-मइकन्‍्तहों।. दहिमुद-कुमुज कुम्द-दशुवन्तहों ।४॥४ 
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गया। जिससे एक दिन दुनिया काँपती थी, देवताओंके छिए 
भयावह, वह रावण भी जल गया। मानो आग अपनी काँपती 
हुई शिखासे कद रही थो कि कया कोई भुझसे बच सकता है । 
॥१-१शा। 

[१४ ] अरे-अरे छोगो, यह्‌ संसार, क्षणमंगुर और 
निस्‍सार हे। इसमें नाना अवस्थाएँ देखनी पड़ती हैं, यह्‌ 
दुःखका आवास है, जहाँ हवासे बड़े-बड़े महीधर उड़ जाते हैं, 
यहाँ क्‍या धूल-समूहको पकड़ा जा सकता दे, ? जहाँ बढड़वानछसे 
जल जलता है, वहाँ आगसे क्‍या तिनकोंका समूह बच सकता 
हे ? जहाँ बड़े-बड़े बज्जोंके सो-सो टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ कमल 
कितना घमण्ड कर सकते हैं, जद्दाँ बड़े-बड़े समुद्र जलरद्दित हो 
जाते हैं, बहाँ क्या गोपद बच सकता हे, जहाँ ऐरावत भी नष्ट 
हूं। जाता हे, वहाँ खरगोश क्या गजन कर सकता है ? जहाँ 
आकाशका मण्डन करनेवाछा सूर्य निस्‍्तेज हो जाता है, वहाँ 
बेचारा जुगनू क्‍या करेगा ? जहाँ समर्थ गिरिराज डूब जाता 
हे, वहाँ सरसों बेचारा केसे ठद्दर सकता दहे१ जहाँ कछुएका 
पीठ रूपी कढाहा फूट जाता हे, वहाँ क्या कुम्हारका धड़ा मच 
सकता है ? जहाँ रावण, जो त्रिभुवनरूपी वनगजके छिए अंकुझ 
था ओर जो उनल्नतिके चरम शिखरपर था, विनाशको प्राप्त 
हुआ, व्दाँ सामान्य मनुष्य सला क्या कर सकता है ॥९-१०॥ 

[१५] तव दक्शाननके व्याकुल परिजनोंने अपना मुख 
नीचे किये हुए कमछ मद्दासरोवरमें इस प्रकार प्रवेश किया 
मानो उन्होंने चिन्ता सागरमें ही प्रवेश किया हो। इसी बीच 
कमल मद्यासरोवरके किनारेपर बैठ कर रामने नर श्रेष्ठोंको 
बुछाकर कहा, “अरे भामण्डछ, सुसेन और सुप्रीय, आप विद्या 
धर वंश दीपक हैं, द्वे जम्यू, मतिसमुद्र, सतिकान्त, दघिमुख, 


७३ पडमचरिंट 


रब्म-विराहिय-तार-तरडुडों । चम्दकिरण-करणज्रय-अज्हों ॥७॥ 
रगवय-ाावक्ख-लुसकु-ण रिन्दहों । णल-थीछहों माहिम्द-महिन्यहों ।॥६॥। 
इम्दइ-कुम्मयण्ण कहु आणहों ।_ कछोबाचारू करहोँ सरें ण्हाणदों! ॥७॥॥ 
सं णिसुणेवि ुत्त सामन्‍्तें हि।. प॑ञ्च-पयार-मन्त-महवन्सें हिं ॥८॥ 
“माह ण होइ एहु मछारठ ।. सब्बहँ जणण-वहरु वड्भारड ॥९॥। 


फचा 


इम्दइ-राणठ सकिछु शिएंवि जह कह वि वि वियद्टृह । 
तो भम्दारद खन्‍्धावारु सब्यु दुलव्टट ३ ०१। 


[१३] 


किफ्ण परक्षमु बुम्शिउ जहहड़ें सुर-बर्क जुज्धित । 

जिरभेथि धरा बछवम्तहों.. अग्यु मरट अयम्तहों ॥३॥ 
अण्णु दि पदण-पुसा जस-छुढठ । सो वि भाग-बासेहिं भियद्धउ ॥२॥। 
भामण्दछ सुग्गीठ सहत्यं । बढ ते वि तेज जि दिव्वत्थें ॥॥३॥। 
अध्णु थि कुम्मयण्णु कि भरियड । जहयहुँ सण्णहेदि मोसरियठ ॥०॥ 
तहिं अवसरें जं तेण वियम्मिड | किण्ण दिट् बल्ल सबक वियम्मिठ।।५॥ 
अण्णु वि भारुद आावइ पाविड । तारा-सुपेंण दुक्खु छोडाबिड ॥६॥ 
ते बिष्णि अगिकाणछ-सरिक्षा । केण पडिदि्किय यद्धामरिसा ॥७॥। 
चढ़ा $िण्ज हुन्ति अशि ठटजकू । वयद़ा सड़ सु अम्ति कि समगछ ॥॥८॥ 


चढ़ा कब्वाकाव अभदारा । किएण बुन्ति जणवएँ गुरआरा ॥९॥ 
चत्ता 
जाषडूँ हरयेंग माइ-बहद परिजदर्ट बि मीसणु । 


धुड़ भ जाणडें काई करेसइ छेए विदोसजु' ॥१०॥। 


सस्तसतशरिसों संधि छ्े 


कुमुद, कुन्द, दनुमान, रम्म, विराधित, तार, तरंग, चन्द्रकिरण, 
करण, अंग, अंगद, गवय, गबाक्ष, सुसंख, नरेन्द्र, नछ, नीछ, 
माहिन्द्र, महेन्द्र, तुम इन्द्रजीव और कुम्भकर्ण को ज्ञीघ्र छे आओ ! 
छोकाचार पूरा करो, सब सरोवरमें स्नान करो,” यह सुनकर, 
पाँच प्रकारकी अन्त्रनीतिके वेत्ता बुद्धिमान्‌ सामन्तोंने कहा, 
“है स्वामी यह ठीक न होगा, सबसें पिठाका बेर सबसे बड़ा 
डोता है। इन्द्रजोत राजा हमें पानीमें देखकर यदि विद्रोह कर 
बैठा तो वह हमारी समूचो छावनीको नष्ट कर देगा ॥१-१०॥ 


(१६ ] जब उसका देवताओंसे संप्राम हुआ था तव क्या 
सुमने उसके पराक्रमको नहीं देखा ? बलूपूजक देवसुताको जोव 
कर उसने बलवान जयन्तका अहंकार नष्ट कर दिया था। 
इसके अतिरिक्त यशस्वी पवनपुत्रकों भी उसने नागपाश्में बाँध 
छिया था ओर भी जो भामण्डछ ओर सुप्रीव थे, उन्हें भी 
उसने दिव्यास्त्रसे अपने हाथों पकड़ लिया था। कुम्भकर्ण भी 
जब तेयार होकर निकछा था तो क्या वह पकड़ा गया था। 
उस अवसरपर उसने जो कुछ किया उससे सभी सेना 
अचरजमें पढ़ गयी थी । हनुमान अपत्तिमें फेस गया था॥ उसे 
, तारासुतने बड़ी कठिनाईसे छुड़ाया था। हवा और आगके 
समान हैं वे दोनों ! अम्ेसे भरे हुए उनका प्रतिकार भरा 
कौन कर सकता हे? ओर क्‍या बंचे हुए सणि उज्ण्यल 
नहीं होते, क्‍या बचे हुए मंदगज अपना मद छोड़ देते हैं ? 
है आदरणीय, बँले हुए काव्याठाप क्‍या जनपदोमें शोमा 
नहीं पाते। इन लोगोंके हाथसे भाईका बैर भयंकर रूपसे बढ़ 
गया है। हम नहीं जानते कि द्रोइसे विभीषण क्या कर 
बेठे १ ॥१-१ण। 


क््ढे बटमचरिड 


[+$० ] 
ते जिसुणेबि हकीसें बुआइ विहुणिय-सीसें । 
'कक्खण-समु किय-पेसणु_ विहदइ केम विदीसणु ॥१॥ 
विणयवन्तु अश्वन्त-सणेहड । अष्णु वि खश्तिय-मग्गु ण एद्उ ॥२॥३ 
जेण समाणु रोसु सो हम्मह। अबस्से सहूँ अवसाणु ण गस्सइ ॥॥॥ 
अहवबद कि करन्ति ते कुदा।. अग्ग-सडण्फर संख्रएँ छुद्धा ॥४॥ 


उक्‍खय-दृन्‍्त मत्त सायक् व । दादुप्पाडिय पवर भुवज्ञ व ॥५॥। 
णहर-पहर-परिहीण मइहन्दु व । उण्णइ-भग्ग मदीहर-विन्द व ॥६॥॥ 
लद्घाएस पधाइय किहृूर । उकखय-पह रण-गियर-भयह्ूर ॥७॥ 


गग्एिणु तेण असेस वि राणा। दुम्मण दीण णिरुण्णय-साणा ॥4॥ 
फक्‍्खण-रामहुँ पासु पराणिय | सहेँ अन्तेठरेण सरे ण्हाणिय ॥९॥ 


घत्ता 
रोयाचारेण पाणिड दिष्णु दसाणण-ब्ोरहों। 
अज़कि-उढें हि व पर घिवन्ति कायण्णु सरोरहोँ॥१०॥ 


[१४८] 
अहद दहमुद-पियइतस्तिदे मुच्छाबियएँ () घरित्तिदे । 
पशुलओोविय -अत्थप सकिलु भिबम्ति व मत्यएं ॥१॥ 


अहवजद यसुमईएऐँ ऊ॑ं द्िव्जिड । सोक्खु असेसु वि आसि डखिण्णड॥।२४ 
स॑ पहु पच्छएं मग्गिज्वम्तई । दिम्ति णाईं बेवन्त-शवम्तई ॥३॥ 

पुणु वि पडीबह बुडुदँ सरवरें। रण पाविटुई णरयब्मन्तरें ॥0॥ 

भुणु णीसरियई सरदों रटदइृहों।. ण॑ सवियई संसार-समुदृर्शों ॥५॥ 

जल कायण्णु णाई मेहस्तई ।..ण॑ तिबछीड तरझहूँ देम्तई ६॥ 
बड्टिम सरदों सराकहूँ भिर-राइ। अक्षवाक-जुबकहुँ थज-सक्ह ॥७॥ 


सत्तसत्तरिमों संचि जज 


[१७ ] यह सुनकर रामले अपना माया ठोककर कहा, 
#जिस विभीषणने उक््मणके समान सेवा की, क्‍या यद अब 
बदल जायगा ! वह अत्यन्त विनयज्ञीछ और स्तेही है, ओर 
यह क्षत्रियोंका मार्ग नहीं हे, जिसका जिससे बैर होता है, 
उसके अवसानके साथ भी, उसका अन्त नहीं होता । अथवा 
वे क्रद्ध होकर भी कर क्या छेंगे। हतमान वे स्वयं सन्देहसे 
क्षुर्ध हो रहे हैं, वे उखड़े हुए दन्तोंबाले मप्तगज़के समान हैं, 
विषदन्तविद्दीन विषघरकी भाँति हैं, प्रहरणशीछ नखोंसे हीन 
सिंहके समान हैं, उन्नतिसे अवरुद्ध पर्वत समूहकी तरह हैं। 
इस प्रकार रामका आदेश सुनकर सभी अनुचर दौड़ पड़े, वे 
उठे हुए हथियारोंके समूहसे अत्यन्त भयंकर थे। बाको राजा 
छोग भी जो दुर्मन-दीन ओर गलितमान थे, राम और छ्मण- 
के पास आये । सबने अन्तःपुरके साथ मद्दासरमें स्नान किया। 
लछोकाचारसे दृश्ाननराजको रामने जब पानी दिया तो ऐसा 
लगा जेसे अच्जलिपुटसे वे शरीरका सौन्दर्य ही डाछ रहे 
हों | ॥१-१०॥। 

[ १८ ] इसके अनन्तर धरतीपर पड़ी हुई मूस्छित रागणको 
प्रियपल्नीके सिरपर पुनर्जॉवनके लिए पानीका छिड़काव किया 
गया। अथवा धरतीने जो भी अशेष सुख उसके छिए दिया 
था वह सब अब उच्छिन्न हो गया, और अब वे रोती- 
बिसूरती और काँपती हुई उसे प्रभुको दे रही हैं। फिर वे 
दुबारा पानीमें घुस्सी, मानों पापात्माओंने नरकमें प्रवेश किया 
हो। फिर वे उस भयंकर सरोवरसे इस प्रकार निकलीं, 
मानो संसार-समुद्रसे भव्यजन ही निकल आये हों, मानो जल 
सौन्दर्यका त्याग कर रहा हों, या मानो लद्रोंको जिबलिका 
दान किया जा रहा हो। उन्होंने सरोवरके हंसोंको बढ़ी स्थिर 


दे पंठमचरिद 


सुह-भणुराद रत्त-भरबिन्दहुं।. महु भ्राछावड महुभर-विम्दहुँ ॥८॥ 
जस्त-सोद सयवत-सहासहूँ।. जयज-ज्छृबि कुबशूचहूँ असेसहुँ ॥॥९॥। 
च्सा ह 


णोर ररेप्पिणु जुजइ-सहासईं साइड दिम्ति । 
पीछेंथि पीछेंबि कछुणु महा-रसु णाईं ऊदन्ति ॥१०॥ 


, [ १९६ | 
ताथ विहीसण-णारे किय-दूरहों जि पणामें । 
कायण्जरु्म-महासरि भीरिय कह्ष-पुरेसरि ।॥।१३॥। 
*बाक सराख-छीक-गह-गामिणि । अञ दि राहु तुदारठ सामिणि ॥२॥ 
सोहड त॑ थें तुदारर पेसणु ।. छत ताईं त॑ जि सीहासणु ॥३॥ 
अमरहूँ ताहें ताईं घज-दुण्डई ।. रबण-गिहाणई बखुह-ति ॥ २ 
ते जि शुरक्ष ते जि गण सन्‍दण । से जि सुहारा सयल वि णम्दण ।।+।। 
से जि असेस भिण दिल इच्छा । से जि णराहिव राण-वडिष्छा ॥६॥ 
सा तुहँ सा जें छह परमेसरे । इन्द्‌ह सुजठड सबक वसुर्धरि' ॥७॥॥ 
त॑ णशिखुणेवि पवोछिठ रावणि । विज्ञाहर-कुमार-चूडामणि ॥।८॥ 
“खर्छि कुमारि व चशरू-चिसी । किह भुश्रमि जा ताएं सुक्ती ॥९॥ 
घत्ता 
पहु मई कहाएँ सब्ब-सक्ष-परिचाड करेब्यड | 
सहूँ १रियारेश पाणि-पसे आहार कप्ण्यठ' ॥१०।। 


[२०] 
सं शिसुर्णेवि णीसामेंग. पुछढ बहन्ते रामेंग । 
साइकारिठ रावणि 'होडहि सब्बन्यूडामणि' ॥ ३॥ 
धूम अलणेंति जयकरिछ-णिवासहों। सबपई णियईं शिवय-आवासदों ॥।२४ 
परिदाजियहई दुकूछई वत्यएँँ।. वायरणईँ व. कद-सहत्यई ॥३॥ 


सचसचरिमों संधि छ्छ 


राति दे दी, चक्रवाक जोड़ोंको स्तन संमति दे दी, छाऊू कमलों- 
को मुखका अनुराग दे दिया, ओर मधुकरगृन्दको मुखका 
आहछाप दे दिया, सहरस्ततों कमछोंको कमऊ झोभा प्रदान कर दी, 
ओर कुवढ॒योंको नयनोंकी शोभा दे दी। दइजापरों बुबतियाँ 
पानीसे निकछ कर आरिंगन दे रही थीं, मानो पीड़ित होकर 
करुण सद्दारसको प्रहदण कर रही थीं ॥१-१०॥ 

[१९ ] तब विभीषणने दूरसे ही प्रणाम किया, ओर 
सौन्दयंकी मदासरिता हूुंका परमेश्वरीको धीरज बैंधाया। 
उसने कहा, “हे बाडहंसके समान सुन्दर गमनवाली, आज 
भी तुम्हीं राज्यकी स्वामिनी हो, आज भी तुम्हारी आश्षा 
झोभित दै, वही छत्र है, और वही सिंहासन है। वही चामर 
हैं, और वही ध्वजदण्ड है, बद्दी रत्नोंके कोष और तीनों खण्ड 
घरतो। वही अइ॒ब, वही गज और वही रथ। ओर वे ही 
तुम्हारे सब पुत्र हैं। वही सब अशेष मनचाहे अनुचर हैं, 
आज्ञापालक वे द्वी नृप हैं, वद्दी तुम लंकाकी स्वामिनी दो, 
प्रसन्न होओ, और वसुन्धराका उपभोग करो” यह्‌ सुनकर 
रावणकी पत्नी मन्दोदरीने जो विद्याधर कुमारियॉमें श्रेष्ठ थी 
बोली--“यह छक्ष्मी एक चंचल कुमारी है ! क्‍या भोगूँ जिसे 
स्वामी भोग चुके हैं | हे स्वामी, कल मैं सब परिअद्दका परित्याग 
कर दूँगी। अपने परिवारके साथ “पाणिपात्र' आहार अहण 
करूँगी” ॥१-१०। 

' [२० ] यद सुनकर असाधारण रामको रोमांच हो जआाया। 
उन्होंने साधुवाद देते हुए कद्ा, “तुम संसारमें सर्वश्रेष्ठ बनो” ! 
यह कटकर जय-छक्ष्मीके निकेतन, सब छोग अपने-अपने 
आंवासोंको चल दिये। उन्होंने अपने दुकूछ--बस्त्र ऐसे पहन 
लिये जेसे बैयाकरण व्याक्रणकों धारण कर छेते हैं। दशानन 
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परिद्ावियठ दूसाणण-पत्तिठ। सह केउरें हिं विमुक्कऊः पोत्तिड ॥७॥ 
णेडर-णिवहु समठ रूय-मग्ते ।  रसणा-दामह सह सोहरगें ॥णा। 
अज्ुस्थकियड वन्तणि-सोहे हिं(१)। चूडा-वन्ध समड घर-मोहें हि ॥॥६॥ 
सहूँ केऊराछिक्षण-मार्व हि । कण्ठा कण्ड-रगहण-सहावें हिं ० 
सणि-कुण्डरूई समठ तथु-तेऐं हिं। वर-कण्णावयंस सहुँ गेएँहिं ॥८॥ 
छुट्टिच ट्िय(?) तिछय सह साणे हिं। चूइाम्णिय पिय-पणय-पणामें हिं॥ ९४ 
घत्ता 
एव विमुकई विसय-सुधेहिं समठ मणि-रयणईं । 
णवर ण मुक्कहँ दिदईं स इं-सु एण गुरुवयणई ॥३०४ 
जुन्पकंद समाप्तम्‌ 


अटूसत्तरिमों संधि छ९्‌ 


पत्नोने सब कुछ छोढ़ दिया। उसने केयूरोंके साथ पोत भी छोड़ 
दी, अपने मनकी तरंगमें उसने नूपूर छोड़ दिये और सौभाग्यके 
साथ करधनीको भी त्याग दिया, अँगुलियोंकी शोभाके साथ 
अँगूठी छोड़ दी, घरके मोहके साथ चूड़ापाश छोड़ दिया। 
उसने आलिंगनके भावके साथ केयूर और कण्ठप्रहणके भावके 
साथ कण्ठा भी छोड़ दिया। शरीरकी कान्तिके साथ मणिकुण्डल 
ओर गीत (१) के साथ उत्कृष्ट कर्णावतंस छोड़ दिये। मान के 
साथ छछित हृदय (९) तिछक तथा प्रियके प्रणय प्रणाम के 
साथ चूणामणिको छोड़ दिया। इस प्रकार विषय सुखकफे साथ 
# एक छोड़ दिये, किन्तु गुरुके वचनोंमें हृढ़ता नहीं 
ही ॥ ९-०१०॥ 


पञ्चमं उत्तरकाडम्‌ 
[ ७८, अड्डसत्तरिमों संधि ] 


रावजेंग भरस्तें दिष्णु सुदु घुरहेँ दुष्खु वन्यद-जजदों । 
रामहों ककसु छऊकक्‍्खणहों जड अविवद्भु रज विदोसणदों ॥ 


[१] 


जससेसीहूअए ददवयणे । पढिषण्णएं 4िणमणि अत्यवर्णे ॥॥$॥ 
कृप्पण्ण-सपहिं मदा-रिसिदिं। _तव-सूरहूँ णासिय-मब-णिसिर्दि १२॥ 
णामेण साहु अपमेयवलु । थिड णन्दण-वर्णे मेढ थ अचछु ॥।३)। 
उप्पण्णु णाणु तद्ाँ सुणिवरहांँ। एत्तहें यि परम-तित्थक्वरहों ॥४७॥॥ 
जण-क गय-रथण-कामिणि-पठडरें । अइसुन्दर्रें सुन्दररयण-पुरें ॥५॥ 

जे वन्दणदल्तिएं तेत्थु गय ते इह वि पराहय अमर-सय ॥९६॥ 
एसहें रहु-तणड स-साहणु वि। एुफ्तहं इन्दइ घजवादजु दि ॥७॥ 
सयछेहिं वि वन्दणजहक्ति किय | रयणीयर पुणु वोल्कन्त बिय ॥4॥॥ 


चत्ता 


'तुम्दागझ्जु उग्गभु केवछट्टों भण्णु एठ देवागमणु । 
राय-दिवसें सडारा होन्तु जह तो सरन्‍्तु कि दृहयजजु' ॥१॥ 


पाँचवाँ उत्तर काण्ड 


अठदत्तरवी सन्धि 


( रावणकी रुत्युकी भिन्न-भिन्न प्रतिकियाएँ हुईं) उसने 
भरकर, देवताओंको सुख, भाइयोंको दुःख, रामको उनकी 
पत्नी, लक्ष्म्णको जय ओर विभीषणको अविचल राज्य दिया। 

[१] दशानन यशश्ेष रह गया ओर सूरज भी डूब गया। 
तब तपसूर भवनिशाकों समाप्त करनेवाले छप्पन सो महा- 

साथ, अप्रमेयबछ नामक महामुनि, जो सुमेरु पत- 
के समान अचल थे, नन्दनवनमें आकर ठहर गये। वहाँ उन 
महामुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और इतनेमें जो देवता 
परम तीथंकर भुनिसुत्रतनाथके केबलब्लान कल्याणकर्में बन्दना 
भक्तिके छिए धन, सुबर्ण, रत्न ओर स्त्रियोंसे भरपूर, अत्यन्त 
सुन्दर रत्नपुरनगर गये थे, वे भी सेकड़ोंकी संख्यामें यहाँ 
पहुँचे । एक ओर राम अपने साधनोंके साथ आया, 
और दूसरी ओर इन्द्रजीव ओर मेघवाहन भी ञाये। सभी 
लोगोंने बन्दनाभक्ति की, और तंब उन छोगॉमें बातचीत होने 
छगी। उन्होंने पूछा, दे देव, आपका इस प्रकार यहाँ आना, 
केबलआनकी उत्पत्ति होना, देवताओंका यह आगमन, 
(ये तीनों चीजें) यदि करू दो सका होता--तो क्‍या 
रावण भरता १ ॥१-०॥ 

६ 
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[३॥ 
परमेसरु केघल-णाण-णिहि । णिसियरहँ विअक्खइ घम्म-विहि ॥१॥ 
“विसमद्दों दीहरदों अणिद्वियदों।  तिहुयण-वस्भीय-परिट्रियहों ॥२॥ 
को काछ-मुयज्ञदों उन्वरह । जो जगु जें सब्बु उवसदूरद ॥३।। 
तदोँ जहिं जहिं कदि मि दिद्ठि रमह । तहिं शहिं ण॑ मइयवद्द ममह ॥॥४।॥ 
के वि गिलइ गिलेंबि के वि उमिलह काहि(?) मि जम्मावसाणें मिछइ ॥५॥ 
के वि णरय-विलें हिं पहसें वि गसद। काहि(?) वि अणुरूग्यठ आज बसइ॥।६॥ 
के नि कडढइ सगगहों बरि चढ़े वि । के वि खयहों णेइ् उच्परं पड़ें वि॥७॥ 
के दि घारह घोरएँ पाव-विसेग । के वि सकक्‍्खइ णाणाविह-मि्सेंण ॥<॥ 


चघत्ता 


तहाँ को वि ण शुक्रद भुक्लियहों काऊ-मुअज्दों दूसहदों । 
जिण-वयण-रसायणु कहु पियहों जें अअरामर पड कहदों ॥९॥ 


[६] 
जह काऊ-भुअजु ण उषधहसहू। तो कि सुरवइ सग्गदों खसइ ॥१॥ 
कई रावणु सुरवर-डमर-कर।. दस-कन्घरु दस-मुहु वीस-करु ॥२॥ 
वहुरुनिणि जसु पेसणु कर । जसु णार्मे तिडुयणु थरदर्‌इ ॥३॥ 
जपु चन्दु ण णहयले तवह रवि । जमु-तलवरु बत्थई घुतद दणि ॥४॥ 
जसु पक्षणु बोहारइ पवणु । कोसाणुपाडु जधु बइसवणु ॥ज॥ 
घधण छड़ठ देन्ति सरसइ झुणइ (। जसु वणसइ पुष्फश्चणु कुणह ॥१॥ 
सा सम्पम गय कईिं रावणहों! कह रावणु कहिं सुह्ु परियणहों ॥७॥ 


घत्ता 
अम्द पि तुम्दह वि जबरह मि सब्यई एकईि मिक्ियाई । 
पेक्खेसहूँ काक:सुअद्ञमेंग अप थ कश्छ ज गिकियाईं ॥॥८॥ 


अदुसततरिमों संधि ८ 


[२] तथ केवलज्ञन निधि परमेश्वर निश्ाचरोंको घर्म- 
विधि बताते हुए फहते हैं : इस जिभुवनरूपी बनमें महाकाल- 
रूपी महानाग रहता है, विषम, विज्ञाल और अनिष्टकारो; उससे 
कौन बच सकता है? वह संसार में सबका उपसंहार करता है, 
उसको जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती, वहाँ-वह्ाँ मानो विनाझ नाच 
डउठता। किन्दींको वह निगल जाता, और निगल कर उगल देता, 
किसीसे उसकी सेंट जीवनके अन्तिम समय द्वोती, किन्हींको 
वह नरक बिलमें घुसकर डसता; किसीके पीछे-पीछे घूमता, 
किसीको स्वर्गमें चढ़कर वहाँ से निकालकर ले आता; किसीके 
ऊपर पड़कर उसे नष्ट कर देता; किसीको वह पापरूपी विष देकर 
मार डाछता; और किन्हींको तरह-तरहसे समाप्त कर देता ! 
उस भूखे ओर असह्य कालरूपी महानागसे कोई नहीं बचता। 
इसलिए जिन-बचनरूपी रसायनको श्षीघ्र पी लो जिससे अजर 
अमर पद पा सको !” ॥१-थ॥ 

[३ ] यदि कालरूपी मद्दानाग नहीं डसता तो इन्द्र स्वरंसे 
क्यो' अ्युव होता# वह इन्द्रका त्रासद रावण कहाँ है? जिसके 
दस कन्घे, दस मुख ओर बोस हाथ थे, बहुरूपिणी विय्या जिस- 
की सेवा करती थी, जिसके नामसे सारा संसार काँपता, जिसके 
कारण चन्द्रमा और सूर्य आकाशमें नहीं चमकते, यम जिसकी 
रक्षा करता, आग वस्त्र घोती, हवा जिसके आँगनमें बुद्दारी 
देती, कुबेर जिसके कोशकी रक्षा करता था, मेघ छिड़काव करते, 
सरस्वती मान करती और जिसकी वनस्पतियाँ पुष्पो से अचो 
करतीं; रावणकी यह सम्पदा कष्ाँ गयी ? कहाँ रावण ? कहाँ 
परिजनों का सुख्व । हम, तुम ओर दूसरे भी, सब एकमें मिलठ 
जायँगे, देखते-देखते, काछरूपी महानाग, आज-कछमें निगर 
जायगा ॥१-८॥। 
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[] 
सो कारू-भुअइ्षसु दुम्विसदों।. अण्शु वि विसमठ परिवार तहोँ ॥३॥ 
अच्छह परिवेढिठ सप्पिणिहिं। विहिं ओसप्यिणि-अवसप्पिणिदि ॥२॥ 
एक्ेक्दें तिण्णि तिण्णि समय | सु-तु-पदम-समुत्तर-णात जय ॥३॥ 
वाह वि उप्पण्ण सद्दि सणय।  संबच्छर-णाम पसिद्धि गय ॥४॥ 
पएछ्ेक्रहों विण्णि कछसाई । अ्यणह णामेण पहुसाई ।॥।५॥ 
एक्कहों तहिं छ-प्छड्धरुह । फर्गुण-अवसाण चेत्त-पसुद्द ॥९॥ 
पएक्षेक्वहों तहों वि घवक-कसण । उष्पण्ण पुत्त दुइ दुह जे जण ॥७॥ 
एक्केक्॒हों तहिं थि पाण-पियट। . पण्णारह पण्णारह वियड ॥4॥ 


घचत्ता 


पूँहु परियणु काऊ-भुभज्ञमहों अवरु गर्णेवि के सक्तियठ । 
सो तेहड तिहुअर्ण को वि ण विजो ण वि आएं डह्कियठ ॥९॥। 


[६५] 


ते शिशु वि करुण-रसब्मभइय । इस्दइ-धणवाहण पन्‍्यड्य ॥१॥| 
मय-कुम्मयप्ण-मारिखि तिह । अवर दि णरिन्द अमरिम्दू-णिह ॥२॥ 
सहर्सत्ति जाब सोकाहरण | आवास-बास कर-पायरण ।।३॥ 


अट्सत्तर्मिं संधि ढ्ष 


[४] ऐसा है बह कालरूपो महानाग । उसका परिवार, 
उससे भी अधिक असद्या ओर विषम हे ९ बह वत्सरपिणी और 
अचसर्पिणी इन दो नागिनो से घिरा है। एक-एक सागिनके तीन 
तीन समय हैं. जिनके पहले दुः और सु उपसर्ग छगते हैं, 
( दुःघमा-सुषमा ) अथीत्‌ सुषमा, 3 बी! 3283: 
दुःषमा-सुषमा, दुःषसा, दुःधमा-दुःंघमा । साठ पुत्र 
हैं जो संवत्सरफे नामसे प्रसिद्ध है, फिर उनको दो-दो पश्नियाँ 
हैं, जो उत्तरायण और दृक्षिणायनके नाससे प्रसिद्ध हैं.। चेत्रसे 
लेकर फशुन तक उसके छह विभाग हैं, उसके भी--कृष्ण ओर 
शुक्ल नामके दो पुत्र हैं,' उनकी भी पन्‍्द्रह-पन्द्रह प्राणप्रिया 
पत्नियाँ हैं। उस मद्दाकाछरूपी नागका यह महापरिवार हे, 
उसके दूसरे सदस्यो'को कौन गिन सकता द्वे ? तीनो' छोको 'में 
एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसको इसने न डेसा हो ॥१-९॥ 

[५] यह सुनकर इन्द्रजीत और मेघवाहन, दोनो 
अचानक करुणासे उद्देलित हो उठे। उन्होने संन्यास ले 
लिया। मय, कुम्भकर्ण, मारीच ओर दूसरे नरेन्द्र तथा अमरेन्‍्द्र 
भी इसी प्रकार संन्यस्त हो गये। शील ही उनका अब एक- 
सात्र आभरण था। आकाश ही वास था, ओर हाथ ही 


१. साठ संवत्सर रूपी पुत्र हैं: प्रभव, विभव, शुक्र, प्रमोद, प्रजापति, 
अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, घाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, बुष, 
वित्रभानु, सुमानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्‌, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, 
खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलूम्ब, विलम्बो, विकारी, धर्वकारी, 
प्लवंग, सुभिक्ष, शोमन, क्रोषी, विश्वायसु, परामव, प्ररुंब, कीोलक, सोम्य, 
साधारण, बिरोघ, परिषावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, काल, 
सिडार्थ, रौद, दुर्मति, दुन्दुभि, रधिरोदुगारी, रकताक्ष, क्रोषत और क्षय । 


<थ्दू पडमचरित 


मन्दोयरि बय-गुण-वस्तियदें।. कन्तियहें पाले ससिकन्तियहें ॥४।॥ 

णजिकखन्त समड अल्तेडरेंण | साहरणोक्तारिय-गेउरेंग ॥५॥ 

पत्यइड को वि पष्वदुठ ण वि।  णहें णाईं णिद्टाउड आड रवि ॥६॥ 

रघि उहृउ विहीसणु गयउ तहि । नन्‍्दृण-वर्णे जणयहाँ तणय जहिं ॥७॥ 

भआाहरणई वत्थई ढोइयई । बहदेहिएँ ताईं ण जोहयई ॥॥८॥ 
घत्ता 

मर केवल आयई सबच्चह मि. जद मर्णे मलिणु मणमस्मणड । 

गिय्-पहहें मिलन्तिहें कु-बहुहेँ.. सोछु जि होइ पसाहणड ॥९॥ 


[६] 
जह जामि आसि परिचत्त-मय । तो सहेँ दृशुवन्‍्तें किण्ण गय ॥॥१॥ 
विणु णिय-भत्तारें जन्तियहँ ।._ कुछहरु जें पिसुणु कुकउत्तियदें ॥२॥॥ 
पुरिसहुँ चित्तईं भासीविसहूं।. अछडन्त थि उद्दिम्ति मिसहईं ॥३॥॥ 
थोसासु जन्ति णड इयरहु मि। _ सुय-देवर-मायर-पियरहु मि ॥४॥ 
से क्‍्यणु सुणेवि महासइहे। गठ पासु विहीसणु रहुवबहहें ॥थ॥ 
“अ्दों जहों परमेसर दासरहि ।. परच्छएूँ ऊद्डाउरिं पहसरहि ॥६॥। 
मिछि ताव सढारा जाणइहें तर दुत्तर-विरह-मद्दाणइहें ।७॥ 
चदु तिजगविद्दसण-कुम्मयर्छे सय-परिमरू-मेछाविय-मसले ! ॥4॥) 
चघत्ता 
तं णिसुणेत्रि हलहरु अकदरु सीयहें पासे समुश्यरिय । 
अधिसेय-समँ सिरि-देवयहें दिग्गण विष्णि जाई भ्रिकिय ॥९॥ 


अट्ुसत्तरिमों संधि ८ 


आवरण था। ब्रतों ओर गुणो'से युक्त कान्ति ओर शशि- 
कान्तिके पास जाकर, आभरण और नू पुरोसे रद्दित अन्तःपुर 
के साथ, मन्दोदरीने भी दीक्षा छे छी। इतनेमें आकाशमें सूर्य 
निकल आया, मानो यद्द देखने के छिए कि किसने दीक्षा छी 
है, और किसने नहीं छी। सूर्योदय होनेपर, विभीषण वहाँ 
गया, जहाँ नन्‍्दन बनमें जनककी पुत्री सीता देवी बेठी थीं । 
यह जिन बस्त्रो' और आभरणो को वहाँ ले गया था सीता 
देबीने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने कद्दा, “यह सब 
भेरे लिए कच रेका ढेर है चाहे, मनमें उन्‍्मादक काम दी क्यो" 
न हो, अपने पतिसे मिलते समय कुछ्वधूका एकमाज्न प्रसाधन 
शील दी होता है” ॥ १-५॥ 


[६] तब विभीषणने पूछा, “यदि आप निर्भय हैं, तो मैं 
जाता हूँ। आप हनुमानके साथ, क्यो नहीं गयीं *” इसपर 
सीतादेवीने कदा--“बिना पतिके जानेबाली कुछपत्नीपर कुछ- 
धर भी कलंक छगा देते हैं, पुरुषोंके चित्त जदरसे भरे होते हैं, 
नहीं होते हुए भी वे कलंक दिखाने छगते हैं, दूसरो का तो वे 
विश्वास ही नहीं करते, यहाँ तक कि पुत्र, देवर, भाई और पिता- 
का भी ।” मद्दासतीके उन वबचलो को सुनकर, विभीषण रघुपति 
रामके पास गया; और बोला, “परमेहवर राम, छंकामें आप 
बादमें प्रवेश करिए। हे आदरणीय, पहले सीवाबेवीसे मिक्िए, 
और विरद् नदीसे उसका उद्धार कीजिए 5 यह है त्रिजगभूषण 
महागज; इसके मदभरे कुम्भस्थरूपर भौरे गूँज रहे हैं, इसपर 
चढ़िए ।” यह सुनकर राम और छक्ष्मण सीतादेवीके पास 
हक मानो छक्ष्मीके अभिषेकके समय दो मद्दागज आ मिले 

” ॥ १-५ ॥ 


८ पदमचरित 


[०] 
बहदेहि दिंद हरि-हलहरे दि ण॑ चम्दलेद विहिं जकूदरेंहिं ॥१॥ 
ण॑ सरय-झूरिछ पहय-सरेंदिं।. ण॑ पुण्णिम वि्िं पक्‍्खस्तरेंहिं ॥२॥ 
ण॑ सुर-सरि हिमगिरि-सायरेंहिं। ण॑ णह-सिरि चन्द-दिवायरें हिं ॥३॥ 
परिषुण्ण मणोरद्द जाणइहैं । तरह व छायफप्ण-सहाजहहें ॥७॥। 
णिय-णयणन्सरासणि सन्धह व ।  पिड पगुण-गुणेहिं णिव्रस्धदहू थे ॥५॥। 
अंध-कहमे णं जगु लिम्पह व। दरिसंसु-पवयाहें सिष्पह थे ॥६।॥ 


विश्ेह व करयरू-पछ वे हिं । अछेंह व णह-कुसमें हि. णर्ते हिं।७॥ 
पहइसरह व्‌ हियऐं हछाउहहाँ।_ करइ व उज्योड दिसामुदृहों ॥८॥ 
चघत्ता 


मेहलिएँ मिलन्तहों रहुबह हें. सुद्दूं उप्पण्णड जेसड़ड । 
इन्दहों इन्द्सणु पततहों दोञ ण ह्ोज्न व तेत्तदठ ॥९॥ 


[४] 
स-कछत्तड छक्खणु पणय-लिद। पसणह जकहर-गस्मीर-शिरु ॥१॥ 
'जं किउ खर-दूसण-तिसिर-बहु । ज॑ हंसदीबें जि हंसरहु ॥२॥ 
जं सस्ति पढ़िब्छिय समर-सुहें । जं रूग्ग विसल्क करम्वुरुदें ॥३॥ 
ज॑ रजें उप्पण्णु चफ्क-रयशु । ज॑ं णिहठ बरुद्धरू दृहबयणु ॥४8॥। 
त॑ देदि पसाएँ वड वर्णेण । कुछु धबकिड जाएँ सइक्तणेण” ॥७५॥ 
अहिवायणु किउ सकखर्णेण जिह । सुग्गीव-पसमुद-णरवरदिं तिह ॥६॥। 
सयऊ वि णिम्र-णिय वाइ णें हिं शिय । पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय ॥७॥ 
जय-महरू-तूरई ताडियई । रिउ-घरिणिहिं चिक्तईं पाडियह ॥८॥ 
फ्ता 


पहसन्‍्तहेँ वक-णारायणहँ णबरु सणोहरु आवडिठ । 
ण॑ सुरहुँ घरन्त-भरस्ताहेँ सुहेंबि समा-खन्‍्छु पढिठ ॥९॥ 


अटूसत्तरिमों संघि <ढ१्‌ 


[5] राम और छक्ष्मणने सीवादेवीको इस प्रकार देखा मानों 
दो मदामेघ चन्द्रढेखाको देख रहे हो', मानो कमढसरोबर 
झरदूलक्ष्मीको देख रहे हों, मानो दोनो' पक्ष ( शुक्छ ओर 
कृष्ण ) पूर्णिमाको देख रहे हो, मानो हिमगिरि और समुद्र 
गंगाको देख रहे हो', भानो सूर्य और चन्द्रमा आकाशकी 
शोभाको देख रहे हो'। उन्हें देखते दी सोतादेवीकी सारी काम- 
नाएँ पूर्ण हो गयों। वह ऐसी छगी जैसे सौन्दर्यकी महानदी 
तिरती-सी, अपने नेत्रधन्ुषका सन्धान करती-सी, अपने महदा- 
गुणोंसे प्रियको बाँधती-सी, यश्की कीचड़से जगको -छीपती-सी, 
दृषकी अश्रुधारासे सींचती-सी, करतल-पह्चवोंसे हवा करती-सी, 
नये-नये नभकुसुमोंसे अचो करती-सी, रामके हृदयमें प्रवेश 
करती-सी, दिज्ञाओंक़े मुखोंको आलछोकित करती-सी | सीता- 
देवीसे मिलनेमें रामको जितना सुख हुआ, उतना इन्द्रको भी 
इन्द्रपद पाकर भी शायद होगा या नहीं होगा ॥ १-६ ॥ 

[८] सपत्नीक और प्रणतसिर छक्ष्मण मेघके श्मान 
गम्भीर स्वरमें बोले, “जो मैंने खर, दूषण और शत्रिसिरका वध 
किया; इंसद्वीपमें हंसरथको जोता; युद्धभूमिमें शक्तिसे आहत 
हुआ, विशल्यादेवी हाथ छगी; युद्धमें चक्ररत्नकी उपलब्धि हुई 
ओर अपनी श्षक्ति से रागणका संहार किया, वह सब, 
है देवी! आपके प्रसादसे ही; आपने अपने शीछसे सचमुच 
कुछ पवित्र किया है।” रत्त्मणकी ही भाँति सुप्रीथ आदि 
प्रमुख नरश्रेष्ठो ने भो उस अहादेवीका अभिवादन किया। सब 
छोग अपने-अपने बाहनोपर जाकर बेठ गये और महा- 
नगरमें प्रवेश करनेको सामग्री जुटाने छगे। विजसके नगाड़े 
बज उठे; शत्रु-रित्रयों के दिऊ बेठने छगे। राम और छक्ष्मण्क 
प्रवेश करते ही समूचा नगर सुन्दरतासे खिछ उठा, मानो देव- 


७ पठमचरिठ 
(द] 


पहसम्तें बछू-णारायणेंग । चन चाढिय णायरियाणणेंण ॥३॥ 
'हूँहु सुन्दरि सोक्लुप्पायणहों।. अहिरामु रासु रामा-यणहोँ ॥२॥ 

पुंदु छक्खणु ऊक्खण-क क्ख-घरु । जूरावण-रावण-पलूथ-करु ॥३॥ 

एँहु सामण्डरु मा-भूस-मुठ । वहदेहि-सहोयरु जणब-सुड ॥४॥ 

पूंहु किक्किल्धाहिठ दुदरिस । ताराबह ताराबइ-सरिस्ु ॥७॥ 

ऐंहु अज्ञड जेण मणोहरिहें।.. केसग्गहु किउ मन्दोबरिंह ॥६॥ 

ऐडु सुरवह-करि-कर-पवर-मुठ । णन्दण-वण-मइणु पवण-सुठ ॥७॥ 
एऐंहु कुमुठ विराहिड णीलु णल्‌ु । ऐंड गवउ गवक्खु सद्खु पवलु ॥८॥ 


घत्ता 
तहिं काले कह पहसन्तादों. परम रिद्धि जा दकहरदहों । 
सो अमराउरि भुम्जन्ठाहों. दोज ण होज पुरन्दरहों ॥९॥ 


[ $० ] 
पहसरह रामु रावण-सवणु | दक्‍खबह जिवाणई सयत्ध जणु ॥१॥ 
'डृह भेह-ढछ्ें हिं दिज्जइ छडठ । हृह सबकु पसाहह गय-घडउ ॥२७॥ 
किय अक्षण पुत्थु वणस्सइए। हद गाय(१)उ गेठ सरस्सइऐं ॥रे॥ 
इृह णिक्षट करह आसि पवणु। इृह मण्डागारिड वहसवणु ॥७॥ 
इृद् वत्थहं सिद्दिण पढिश्रितयहें । सुर-बन्दि-सयई इह अचिछियहेँ ॥५॥ 
अणवसर पियामह-दरि-हरहों।_ जत्याणु एल्थु दसकन्धरदों ॥९॥ 
आयरणु एट्एु जम-तकवरहों। इद सेठ जाय-णरामरहों ॥७॥॥ 
इद णव-ाह दमिय दूसामजेंज । इह अच्किड सहूँ वणियानणेंज' ॥॥४॥ 


अटूससरिमो संधि ९९ 


ताओ को पकड़ते-पकड़ते स्वर्गंका एक खण्ड हटकर गिर 
पड़ा हो ॥ १-९ ॥ 

[६] राम-लक्ष्मणक प्रवेश करते दही लूंकाके नागरिको'में 
बातचीत होने छगी। वे कद्द रहे थे, 'े सुन्दर राम दँ--जो 
सुख उत्पन्न करनेवाली स्त्रियोसे भी अधिक सुन्दर हैं, ये 
लाखो' लक्षण धारण करनेवाले लक्ष्मण हैं, सतानेबाले रावण- 
के लिए प्रलय; क्रान्तिसे शोमित बाहुवाछा यह भामण्डल हे, 
जनकका पुत्र ओर बैदेद्दीका सहोदर ! यह है दुद्धष किपष्किपा- 
राज; ताराका पति और चन्द्रमाके समान। यह हे अंगद, 
सुन्दर मन्दोदरीका केशआइद्दी । यह दे पवनसुत इनुमान , ऐरा- 
बतकी सूँड़की तरह विशाल बाहु ओर ननन्‍्दनबनको धूलमें 
मिलानेवाला। यह हैं. कुमुद, बिराधित, नह, नीछ, गवय, 
गवाक्ष, शंख और श्रवल । हंका भ्रवेश के समय रामको जो 
ऋरउद्धि मिली, बह सम्भवतः अमरावतीका उपभोग करनेवाले 
इन्द्रको भी उपलब्ध नहीं थी ॥ १-९ ॥ 


[१०] उसके बाद रामने रावणक भवनमें प्रवेश किया। सब- 
को उुन्द्र-सुन्दर स्थान दिखाये गये । यहाँ मेघ छिड़काव करते 
थे, यहाँ इन्द्र गजघटाओंको सजाता था, यहाँ वनस्पतियाँ अचो 
करती थीं, यद्दाँ सरस्वती गान करती थी, यहाँ पवन बुहारी देता 
था, यहाँ कुबेर भण्डारी था, यहाँ आग कपड़े घोती थी, यहाँ 
सेकड़ो देवताओ के समूह बन्दी थे। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवका अभ्रवेश था| यह रावणका राजभवन है। यह यमरूपी 
रक्षकका स्थान है और यहाँ पर नाग, नर और देवताओं का 
मिलाप था। यहाँ पर रावणने नवग्रहो को दबा रखा था, ओर 
यहाँ पर बह अपने वनिवाजनके साथ रहता था। रावणके 


९१ पठमचरिट 


फता 


पेक्सन्तु णिवाणईं रावणहों कहि मिं ण रहुवद रह करह । 
स-कछत्त स-साह स-मिथयणु सन्ति-जिणालूड पइसरइ ।॥॥९॥ 


[११ ] 
थुओ सन्ति-णाहों कयक्खावराहों ।।१॥॥ 
हयाणडु-सझ्े । पसा-भूसियक्नो ॥२॥ 
दया-मूल-घम्मो । पणह॒ट्र-कम्मो ॥३॥ 
तिक्ोयग्ग-गामी । सुणासीर-सामी ॥8॥ 
सद्दा-देव-देवो । पहाणूढ-सेवो ॥५॥ 
जरा-रोग-णासो । असामण्ण-भासों ॥६।॥। 
समुप्पण्ण-णाणो । कयक्ि-प्यमाणो ॥७॥॥ 
लि-सेयायवत्तो । भहा-रिद्धि-पत्तो ॥4८॥ 
अणन्तो महन्तो । अ-कन्तो अ-चिन्तों ॥९॥ 
अ-ढाहो अवाहो | अ-खोट्टो अ-मोहो ॥१०॥ 
अ-कोहो भरोहो । अ-जोहो अ-मोहो ३१॥ ,' 
अ-दुक्खो अ-भुक्खो । अ-साणो समाणो ॥१२॥ 
अ-जाणो सजाणो । अ-णाहो वि णाहो ॥१३॥ 

घत्ता : 


थुद्द एम करेंवि किर वीसमइ ताव पड़िच्छिय-पेसणेंण । 
स-कलूत्तु स-छक्खणु स-बलु वलु णिउ णिय-णिरूड विद्वीसणेंण॥ ३ ४॥ 
[११] 
सु-वियड्द वियड्दाएवि लहु । वर-जुबइड दसहिं सएहिं सहेुँ ॥१॥ 
दहि-दोव-जलक्खय-गहिय-कर ।  गय तहिं जहि दलदर-यक्‍्कहर ॥२॥ 
आसोसहिं सेसहिं पणवर्ण हिं। जय-गन्द-वद-वद्धाव्ें हैं (! ३॥ 


अट्ससस्मिं संधि ९३ 


सुन्दर-सुन्दर स्थानों को देखकर भी रामका मंतर कहीं भी नहीं 
लछगा। वह अपनी पत्नी, माई और अनुचरो के साथ झान्ति- 
जिनमन्दिरमें गये ॥ १-९ ॥ ह 

[११] वह्टॉपर उन्होंने इन्द्रियो का दमन करनेवाले, झान्ति- 
नाथ भंगवानकी स्तुति प्रारम्भ की--“हे स्वामी ! आपने कामको 
समाप्त कर दिया है। आपके अंग कान्तिसे मण्डित हैं; आप 
दयाको मूलघम्म मानते हैं, आपने आठ कर्मोंका नाश किया है। 
और आप तीनो' छोकोमें गमन करते हैं, आप इन्द्रके भी 
स्वामी हैं, आप महादेव है--बढ़े-बड़े लोग आपकी सेवा करते 
हैं, आप जरारोगका नाश करनेवाले हैं; आपकी कान्ति असा- 
धारण है। आपको केवलझ्ञान उत्पन्न हो चुका हे। आपने 
अप्रमाणता अंगीकार कर छी दे, तीन इवेत आतपत्र आपके ऊपर 
हैं, आपको महान ऋद्धियाँ उपछब्ध हैं? आप अनन्त हैं, महाव 
हैं, आप कान्ताविद्दोन हैं, चिन्ताओ से दूर हैं, ईष्यों ओर 
बाधाओं से परे हैं, छोभम और मोह आपके पास नहीं फटकते, 
न आपमें क्रोध है ओर न क्षोभ। न योद्धापन है और न 
मोह। न दुःख है, न सुख है, न मान है और न सम्सान, न 
आप अज्ञानी हैं ओर न सश्ञानी, न अनाथ हैं और न सनाथ । 
इस प्रकार शान्तिनाथ भगवानकी स्तुति कर रामने विशज्ञाम 
किया | इसके अनन्तर आज्ञाकारी विभीषण पत्नी, छक्ष्मण और 
सेनाक सांथ उन्हें अपने घर ले गया ॥ १-१४ ॥ 


[१९५] इसी बीच विभीषणकी चतुर पत्नी विदग्धादेवी एक 
हजार सुन्द्रियों के साथ दद्दी, दूब, जल ओर अक्षत द्वाथमें 
लेकर शीघ्र ही वहाँ पहुँची जहाँ राम ओर लक्ष्मण थे । अनेक 
आशीर्बादो, आरतियों, प्रणामों, जय बढ़ों, असन्न होओ 


९३ 

उच्छाहें हिं भवर्छें हि महलेंहिं। 
कइ-कहएडिं णढ-णहावएं हिं । 
जर-णायर-वम्मण-घोसणें हि । 
मन्दिरु पहसरइ विहीसणहों । 
पुणु ण्दवणासण-परिहावर्ण हि । 


पठमचरिठ 


पडु-पढहें हिं सझें हि मन्दर्ले हि ॥४॥ 
गायण-बायण-फम्फायएँ हिं ॥७॥ 
अवरेहि मि चित्त -परिकोसणेहि ॥६४ 
सज्जणड भरिड रहु-णन्दणहों ॥७॥ 
दृधकण्ड-कोस-द्रिसावण्ण हिं ॥८॥ 


घत्ता 


गठ दिवसु सब्यु पाहुण्णऐंग छब्मह तो वि पमाणु ण थि । 
'सु्दु सुभठ सीय सहेँ रहु-सुऐण” एम मर्णेवि ण॑ ल्टिक्कु रथि ॥९प 


तो मणह विहोसणु 'दासरहि । 
सोय5रग्ग-महिसि तुहूँ रज्ज-घरु । 
रमणीय एह लछब्ूग-णयरि । 
ऐंहु पुष्फ-विमाणु पहाणु घरें । 
सिंहासण-छत्तईं चामरहेँ । 

त॑ णिसुर्णंदर पमणह दासरहि । 
अम्हहुँ घर मरहु जें रज-घरु । 
तुम्हहूँ घर तुज्छ जें राय-सिय । 


( १३ ] 


अणुुल्लि मढारा सयकछ महि ॥१४ 
सोमित्ति मन्ति हडें आण-करु ॥२॥ 
एूँहु तिजगविनृसणु पवर-करि ॥३॥ 
ऐंड चन्द्हमसु करवालु करें ॥४॥ 

छट्ट उवसभन्तु रिड-डामरई” ॥५॥ 
अभुदुस्लि विहीसणु तहूँ जे महि ॥६॥ 
जसु जणणिहें ताएँ दिण्णु वरु ॥७॥ 
सइ जासु वियड॒ढाएवि सिय ॥८॥ 


चघत्ता 


णहें सुरवर महियछें मेरगिरि जाव मद्दा-जछु मयरहरें। 
परिभमइ कित्ति जगें जाव महु॒ताव विहीसण रज्जु करें! ॥९॥ 


अद्टसक्तरिमों संधि है 


इत्यादि बधाइयो , उत्साद धवरछ मंगल आदि गीतो', पटुपटद, 
शंख, मम्दर आदि बाद्यो', कवि कत्थक नट नृत्यकार आवि 
नृत्य-विदरों, गायक-बादरक आदि वन्दीजनों, नरश्रेष्ठ ब्राक्षणोंकी 
घोषणाओ', और भी चित्तको सनन्‍्तोष देनेवाले साधनों के साथ 
रामने विभीषणक घरमें अ्रवेश किया। यह सब देखकर रामका 
समन भर गया। फिर उन्होंने स्नान ओर आसनके साथ सुन्दर 
बस्त्र पहने। फिर उन्हें रावणके विजश्ञाल कोष दिखाये गये। 
सारा दिन इस प्रकार आतिथ्यमें ही बीत गया; फिर भी उसकी 
सीमा नहीं थी; सूर्य भी मानो यह कहकर छिप गया कि राम; 
तुम सीताके साथ सुखपूर्वक सोओ ॥ १-९ ॥ 


[१३] तब विभीषणने निवेदन किया, “हे आदरणीय राम, 
आप इस समस्त धरतीका उपभोग करें, सीता राजमहिषी 
बने ओर आप राज्यशासक, लक्ष्मण मंत्री बनें ओर में आज्ञा- 
कारी सेबक। यद्द सुन्दर लंकानगरी हैे। यह त्रिजगभूषण 
महागज है, यह घरमें मुख्य पुष्पफफविमान है ओर हाथमें यह 
चन्द्रद्दास तलवार है। ये सिंहासन, छत्र और चामर हैं, इससे 
शत्रुओ के विस्तारक्ो शान्त कीजिए ।” यह सुनकर रामने कहट्दा, 
“हे विभीषण ! इस धरतीका उपभोग तुम्हीं करो | हमारे घरमें 
भरत राज्य धारण करता दे, जिसके लिए पिताने माताके लिए 
वर दिया था। तुम्दारे घरमें राज्यश्री तुम्हारी अपनी हो, 
आखिर तुम्दारी विदग्धा जैसी सुन्दर पत्नी भी तो हे। आकाशमें 
देवता, धरतीपर सुमेर पंत, ओर जबतक समसुद्र्में पानी है 
और जबतक इस धरती पर मेरी कोर्ति कायम रहृतो है, वबतक 
हे विभीषण, तुम राज करो॥ १०५ ॥ 


द्दृ पढमचरिंठ 


[ १४ ] 
अद्विसेठ बिहीसणे आटविठ । मासण्डलु ककसु रएथि थिठ ॥६१॥ 
सुग्गीड विराहिड णीछु णलु । दह्िसुट्द महिन्दु मारुह पवकछु ॥२॥ 
अटटहि मि तेहिं सुद-दंसणहों । पल्हत्थिय कस विहीसणहों ॥३॥ 
सईं बद्ध पट्ट रहु-णन्द्णण । वहु-दिवसें हिं राम-जणइणेंण ॥७॥ 
जाड वि माणियड ण माणियड । ताउ वि तहिं तुरिउ पराणियड ॥॥७॥ 
ण॑ सुर-वहुअठ सरगहों खुअड । सींदोयर-बजयण्ण-घुअड ॥६॥। 
कल्काणमाल वशमालू तह । जियपोम सोम जिण-पड़िस जिह ।॥।७।॥॥ 
कहपुञ्षम-दहिमुह-णन्दणिउ । ससिवद्धण-णयणाणन्दुणि ॥4॥ 
घत्ता 
बहु-विन्दई आयह अवरह मि सब्बई तहिं जें समागयईं । 
अच्छन्तहूँ वल-णारायणदे.... छह्डकहैं वरिसईं छह गयई ॥९॥ 


[ १५] 
तहिं काल सुकोसलू-राणियदें ।_ णन्दण-विओय-जिद्दाणियहें ॥ १॥। 
रत्तिन्दिु पहु जोअल्तियदें । पन्थिय-पठत्ति-पुच्छन्तियहें ॥॥२॥। 
बर-पक़णें वायसु कुछकुलइ । णं॑ सणइ “माएँ रहुबह मिकइ' ॥३॥। 
रिसि णारठ ताथ पराइयड । थुड पुच्छिठ 'केसहोँ आाइयड? ॥४॥ 
तेण वि णिय-वडयरु विमछु कड । “परमेसरि पुव्ज-बिढ़ेहँँ गठ ॥७॥। 
वन्दन्‍्तद्दों तेत्थु तित्थ-सयई ।. सत्तारह वरिसई वजगयह ॥६॥ 
पुणु तेस्थद्टों लक्ा-गयरि गड । जद ऊक्‍्खण-जक्क घहरि हड ॥७॥॥ 
पढ़ि पुथ्व-विदेहु पराहयड । तेवीसडँ वरिसडं आइयड ॥4॥ 
घत्ता 
छकक्‍्लणु विसल्ल यददेह्ि बलु लक्कहि रज्जु करन्ताईं। 
अच्छन्ति माएँ लुदि छोयणई तड दकखवबमि जियल्ठाई ॥९॥ 


अट््ससरिमो संधि ९७ 


[१४७ ] विभीषणका अभिषेक प्रारम्भ हुआ। भासण्डलछने 
कलश अपने हाथमें छे छिया। सुप्रीष, विराधित, नछ, नीऊ, 
द्िमुख, महेन्द्र, सारुति और प्रबल, इन हुआ 
विभीषणका कलशामिषेक किया। रघुनन्दलने द्वाथथों 
स्वयं उसे राजपट्ट बाँधा। बहुत दिनोंवक राम ओर छ्मेण 
जिनकी ओर ध्यान नहीं दे सके ये, वे सभी इसरो बोच वहाँ 
आ पहुँचे। सिंहोदर और बजञ्कर्णकोी लड़कियाँ ऐसी लगीं 
भानो देवांगनाएँ आकाहसे गिर पड़ी हों, कल्याणमाला, वन- 
माला, जितप्मा और सोमा, जो जिनप्रतिमाके समान सुन्दर 
थीं, कपिश्रेष्ठ और दघिमुखको छड़की, और शशिवधेनकी नेश्रों- 
को आनन्द देनेवाछी कन्या भी वहाँ आ गयीं। और भी दूसरे 
जितने बधूसमूह थे, वे भी बह्ाँ आ गये। इस प्रकार राम और 
लक्ष्मणके लंका में रहते-रहते छद्द ब्ष बीत गये॥ १-९॥ 

[१५ ] इस अन्तरालूमें सुकोशछकोी मदारानी कौशल्या 
पुश्नके वियोगमें क्षीण हो चुकी थी। बह रात-दिन रास्ता देख 
रही थी। पथिकोंसे उनके बारेमें पूछा करती | कभी घर आँगन 
में कोआ काँव-काँव कर उठता, मानो वह कद्दता, “माँ, तुम्हें 
राम अवश्य मिलेंगे”? । इतनेमें महामुनि नारद वहाँ आये। 
स्तुतिकर कौशल्याने पूछा--“कट्टिए, केसे आना हुआ ।” तपस्वी 
नारदने भी उससे स्पष्ट शब्दोंमें कहा, “हे परमेश्बरी, मैं पूर्व 
विदेह गया था, वहाँ सैकड़ों तीथोंकी बन्दना करते हुए हमारे 
सन्नद्द बरस बीत गये, वहाँसे फिर मैं लंका नगरी गया। वहाँ 
लक्ष्मणमे चक्रसे शत्रुको समाप्त कर दिया है, फिर मैं पूंथेविदेदद 
पहुँचा ओर बहाँसे अब तेईस वर्षों आ रहा हूँ। छध््मण 
विशल्याके साथ और राम बैदेहीके साथ, इस समय उडंकामें 
राज्य कर रहे हैं। वे यहाँ हैं। दे माँ, तुम आँखें पोंछो, मैं तुम्हें 

ह 


९्ढ पठमचरिट 


[१६] 


गड़ कह महा-रिसि मणन्ामणु । णिय-वेओहामिय-खर-पवणु ॥१४ 
परिसमिर-भमर-अद्भार-वरें । णोलुप्पछ-बहु-रय-गम्ज-सरें ॥२॥ 
तर-तीर-रूयादरें कुसुमढरें । जहिं अज्जढड कीछ॒ह कमक-सरे ॥३॥ 
तिदुषण-परिसमिर-पियारएंग ।._ तह थाएँजि पुचिछठ णारफऐेण ॥७॥ 
पढ़े कुसलछु कुमार वियक्खणहों। वहदेहिंदें रामहों ऊष्खणहों” ॥७॥ 
तेण वि जिय-सयल-महाहवहों । पहसारिउ मन्दिरु राहवदों ॥६॥ 
हलहरेंण वि अब्भुत्थाशु किड । 'आगमणु काई” एक्तिउ चबिठ ॥०॥ 
ताबसेण यु 'तड साइयहें।_ जायड पासहों अपराहयहें ॥८॥ 

सा तुम्द विओोएं दुम्मणिय । भच्छह हरिणि व बुष्णाणणिय ॥९॥ 


घत्ता 


सुहु पुक्कु वि दिवसु णजाणियड पहँ वण-वासु पकण्णऐंण । 
अच्छ्ट कन्दन्ति स-वेयणिय णमन्दिणि जिंह विष्यु तण्णपूण” ॥१०॥॥ 


[ $७ ] 
उम्माहिउ त॑ णिसुणेवि बलु। बोछइ सउझाविय-मुद-कमलु ॥१॥ 
“अदों मह-रिसि सुन्दरु कद्दिउ पईं । जइ भज्जु करें णड दिद्ठ मई ॥२॥ 
तो दंसण-सछ-तिसाहयहें । उड्डन्ति प्राण अपराध यहें ॥३॥ 
णिय-जम्मसूमि जणणिऐं सहिय । सग्गें वि होह अह-दुल्लदिय ॥४॥। 
छडट्ट जामि विहीसण णियय-धरु | पहँ मुऐंबि अण्णु को सहह सर |७। 
छब्बरिसई एक्क-दिवस-समईं । वबगयई सुरिन्द-सुद्ोवमई ॥६॥ 
झखबमह परमाणु सायर-जकहों। छब्मह पमाणु वाणर-वरूदों ॥७॥ 
छथ्मदह परमाणु ककलण-सरहों। रूम परमाणु दिणयर-करहों 48 


अदुसत्तरिसों संधि द्द्‌ 


उनको जीवित दिखाऊँगा ॥१-९॥ 

[१६ ] अपने मनके अनुसार गमन करनेवाले महामुनि 
नारद पवनसे भी अधिक तेज गतिसे लूुका नगरी गये। वह 
वहाँ पहुँचे, जहाँपर अंगद कमलोंके सरोवरमें क्रीढ़ा कर रहा 
था, व्दाँ सुन्दर किनारोंपर छताग्ृह ओर कुसुमगृद् ये । त्रिभुवन- 
की यात्राके प्रेमी नारद मुनिने ठदृरकर पूछा, “विचक्षण कुमार 
लक्ष्मण, सीतादेबी और राम कुशछतासे तो हैं ।” तब अंगद 
उन्हें अनेक भदहायुद्धोंको जीतनेवाडे राघवके आवासपर छे 
गया। राम उनके अभिवादनमें खड़े दो गये, ओर उन्होंने 
पूछा, “कहिए किस लिए आना हुआ” । तब तापस नारद महा- 
मुनिने कहा, “मैं तुम्हारी माँ अपराजिताके पाससे आया हूँ। 
वह्द तुम्दारे वियोयमें एकदम उन्‍्मन दे, दरिनीको तरह बह 
खिन्न है। जबसे तुम वनवासके लिए गये हो, तबसे उसने एक 
भी दिन सुख नहीं जाना। वेदनासे व्याकुछ बह रोतो-विसूरती 
रहती दे ठीक, उसीप्रकार, जिसप्रकार बिना बढछड़ेकी 
गाय ॥ १-१० ॥ 

[१७] राम यह सुनकर सदसा उन्मन दो गये । उदास 
मुखकमछलसे उन्होंने कहा, “हे सहामुनि, आपने बिछकुल ठीक 
कट्दा | मेंने यदि आज या कछमें, माँके दश्शन नहीं किये, तो 
'निहचय ही देखनेकी उत्कण्ठासे पीड़ित माँ अपराजिताके प्राण- 
पखेरू उड़ जायेंगे। अपनी माँ ओर जन्मभूमि स्वर्गंसे भी 
अधिक प्यारी होती है, हे विभीषण छो, में अब अपने घर 
जाता हूँ, तुम्हें छोड़कर मठा अब कोन इस भारको उठायेगा९ 
इन्द्रके समान सुखबाले ये छह साऊ इस प्रकार निकल गये, भानो 
एक ही दिन बीता हो। समुद्रके जठको थाह सकते हैं, बानर 
सेनाकी भी ताकत तौछी जा सकतो है, रब्मणके 


4०० पडमचरिठ 


घचत्ता 
छब्मइ पसराणु जिण-मासियहुँ वयणहुँ णिन्युइ-गाराहुँ । 
परिमाशु विदोसण लद्बुण वि णिरुवम-गुणहँ तुहाराहुँ” ॥९॥ 


[ १८ ] 


तो भसणद विहीसणु पणय-सिरु । थुइ-त्रयण-सद्दासुग्गिण्ण-गिरु ॥१॥ 
'जहू रहुवह विजय-जत्त करहि । तो सोलह वासर परिहरहि ॥२॥ 

हे जाब करेमि पुणण्णविय । उज्याउरि सब्ब सुवण्णमिय' ॥३॥ 
बक-छक्खण एवं परिट्टथिय । अग्गणएे बद्धावा पट्टबिय ॥४॥ 

पुणु पच्छएं विज्ञाहर-पवर । णहयलु मरन्त णं अम्बुहर ॥५॥ 
भोवुट्दु तेहिं कक्षण-चरिसु 4 किउ पुरवरु लक्काउरि-सरिसु ॥६॥ 
घरें घरें मणिकूडागार किय ।. घरें घरें णं णब-णिदि सकुमिय ॥७॥ 
पुरें घोसण तो वि परिब्भमद । सो छेड लणएबए जासु सह! ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ पट्टणु कब्वण-घण-पउरू यहद पुरन्दर-णयर-छवि । 
देन्तउ जे अत्यि पर सयछु जणु. जलु दिझइ सो को वि ण वि ॥९।॥ 


[ १९ ] 
गड रूछू विद्ीसमु मिच्च-बछु ।  सोरूहमएऐं दिवसे पयट्ट बलु ॥१॥ 
स-विमाणु स-साहणु गयण-वह । दांवनन्‍्तु णियाणईं पिययमहें ॥२॥। 
'एँहु सुन्दरि दीसइ मयरहरू । ऐड मकय-घराहरु सुरहि-सरु ॥१॥ 
किक्िन्ध-महिन्द-इन्द्सइल । हद सुछिय कुमारें कोडि-खिक ॥।93। 
हुईं छक्‍खणु एण पदेण गय। . एर्तहें खर-दूसण-तिसिर हथ ॥५॥ 
इइ्ट सम्दु-कुमारहों खुडिउ लिरु। इद फेढ़िट रिसि-उदसग्यु चिरु ॥६॥॥ 


अटुसत्तरिसों संधि १०१ 


मापा जा सकता है, सूर्यकी किरणोंकी थाह छी ज्ञा सकती दे । 
जिन भाषित वबाणीकों भी हम माप सकते हैं, निवृत्तिपरायण 
लोगोंके शब्दोंकी भी टोह ली जा सकती है, परन्तु हे विभीषण, 
तुम्हारे अनुपम गुणोंकी थाह् छेना कठिन है ॥ १०९॥ 

[१८ ] यह सुनकर प्रणतसिर विभीषणने स्तुति और मुस- 
कानके स्वरमें निवेदन किया, “हे राम, यदि आप विजय यात्रा 
कर रहे हैं, वो सोलह दिन ओर ठहर जायेँ। में अयोध्या 
नगरीको फिरसे नयी बनाऊँगा, सबकी सब सोनेकी निर्मित 
करूँगा ।” राम ओर रकम णको इस प्रकार रोककर, विभीषणने 
सबसे पहले निमोणकर्ता भेज दिये। उसके बाद, बड़े-बढ़े 
विद्याधर भेज दिये, मानो आकाश मेघोंसे भर ढठा हो, वहाँ 
सोनेकी खूब वो हुई। उन्होंने सारो अयोध्या नगरी छूंकाके 
समान बना दी । घर-घरमें मणिमय कूटागार थे, मानो घर- 
घरमें नवनिधियाँ आकर इकद्‌ठी हो गयों। फिर नगरमसें यह्‌ 
घोषणा करा दी गयी, “जिसको जो छेना हे वह छे ले” | स्वर्ण 
ओर धन प्रचुर, षहद अयोध्या नगरी इन्द्रनगरकी झोभा धारण 
कर रही थी। सभी लोग वहाँ देनेबाले ही थे। जिसे दिया 
जाय, ऐसा एक भी आदमी नहीं था॥ १-५॥ 

[ १० ] विभोषणकी सेना लंका वापस चडी गयी। सोलह वें 
दिन रामने अयोध्याके छिए कूच किया।. सेना ओर विमानके 
साथ आकाशपथमें वे प्रिय सोताको सुन्दर स्थान दिखा रहे थे, 
“है सुन्दरी, यह विश्ञाल कट है, यह चन्दन वृक्षोंका मछयपवेत 
है, यह किप्किधा, महेन्द्र ओर इन्द्रसिला है। यहाँ कुमार रच्मण 
ने कोटिशिछा उठायी थी। मैं ओर छबत्सण इस रास्ते गये थे । 
यहाँपर खर, दूषण और त्रिसिर मारे गये। यहाँ झम्बुकुमारका 
सिर काटा गया, यहाँ हमने मदहामुनिका उपसग दूर किया था, 


३७०रे चंडमचरिट 


इंह सो उदेसु णियच्छियड । जियपोम-जणणु जहिं अच्छियठ ॥७॥॥ 
ऐहु देसु भसेसु वि. चारूचरिड | अहृयीर-णराहिड जहि' घरिठ ॥4॥ 


चघत्ता 


त॑ सुन्दरि एड जियन्तडरू.. जहि वणमार समावड़िय । 
छक्खिजदू रक्‍्खण-पायवहों अहिणव वेल्लि णाईं चिय ॥९॥ 


[२०] 
रामठरि एट गुण-गारजिय सा पूयण-जक्खें कारविय ॥१॥ 
पु भरुणु गामु कविक॒होँ लगठ । जहि गलथछाविड भ्पणड ॥श॥ 
ऐंड दीसद सुन्दरि विन्‍्स्डरि। . जहि जसिकिड वारिखिल्खु वहुरि।8॥॥ 
बहदेदि एड कुण्वर-णयरु । कल्छाणमाक जहिं जाउ णरु ॥४॥ 
एड दुसउरु जहिं ऊक्खणु समिड। सोहोयर-सोहु समरे दर्मिउ ॥७॥ 
ए्र सा गस्सोर समावदडिय | जहि. महु कर-पछवें तुहँ चडिय ॥६॥ 
डह्लु दीसइ सब्दु सुबण्णमठड | णिम्मबिड विहोसणें णं णबड़ ॥७॥ 
भूवन्त-धबरक-घधयवदू-प3२रु । पिएं पेक्खु अठउछाउरि-णयरु' ॥८॥ 


चत्ता 


किर जम्म-भूसि जणणीएं सम अण्णु विदुसिय जिणहरें हि । 
पुरि बन्दिय सिरें स ईं मु व करें वि अगय-तणय-हरि-हलरें हि ॥९॥ 


अट्टसत्तरिमों संधि १०६ 


यह वह स्थान तुम देख रही हो, जहाँ जितपद्माके पिता रहते 
हैं। सुन्दर चरितवाला यह वह प्रदेश दे जहाँ राजा अतिथीरफो 
पकड़ा गया था। हे सुन्दरी, यद्द वह जयन्तपुर नगर दे, जहाँ 
वनमाछा मिली थी ओर जो छक््मणरूपी वृक्षपर सुन्द्रछताके 
समान चढ़ गयी थी ॥ १-९ ॥ 

[२० ] यह रही गुणोंसे गोरबान्वित रामनगरी, जिसका 
निर्मोण पूतनायक्षने किया था। यह कपिछका अरुण-नामका 
गाँव है, जहाँ उसने स्वयं धक्का खाया था। हे सुन्दरी, यह 
सामने विन्ध्यानगरी दिखाई दे रद्दी है, जद्दों हमने शत्र बालि- 
खिल्यको अपने अधीन किया था । है बेदेही, यह कूबरनगर है, 
जहाँ कल्याणमाला नर रूपमें रह रही थी। यह वह देशपुर है 
जिसमें लक्ष्मणने भ्रमण किया था, ओर सिंद्ोदररूपी सिंदका 
दमन किया था। यह वह गम्भीर नदी है, जिसमें तुम मेरी 
हथेलीपर चढ़ी थीं। वह सामने अयोध्यानगरी दिखाई दे रही 
है, जिसका अभो-अभी विभोषणने स्वर्णसे निमोण करवाया 
है। फहराते हुए घबल ध्वजपटोंसे महान्‌ अयोध्यानगरको, दे 
प्रिये, तुम देखो। एक तो जन्मभूमि माँके समान होती है, 
दूसरे बह जिनमन्दिरोंसे शोमित थी। सोता, राम और 
लक्ष्मणने अपने हाथ जोड़कर अयोध्यानगरीकी दूरसे ही 
यन्दना की ॥ १-९॥ 


१७०४७ पंठमचरित 


[ ७६, एक्कूणासीमो सन्धि ] 


सोयहें रामहों ऊक्खणहों सुह-यन्द-णिह्वालठ मरहु गठ । 
बुदिहें बवसायहों विहिदे ण॑ पुण्ण-णिवहु सवडम्मुहउ ।। 


[१] 
रामागमणें मरहु णीसरियट ।_ हय-गय-रह-णरिन्दु-परियरियड ॥।१॥ 
अण्णेत्तहें सत्तहणु स-बाहणु । स-रहसु साक्षद्वार स-साहणु ॥२॥ 
छत्त-विमाण-सहासहें धरियईँ । अम्बरें रबि-किरणई अन्‍्तरियह ॥३।॥। 
तूरहूँ हसईं कोडि-परिमाणे हिं। दुन्दुहि दिण्ण गयणें गिव्वाणेंहिं ॥४॥ 
जणवउ णिरवसेसु संखुब्मह । रह-गय-तुरएं हिं मग्गुण ऊब्मइ ॥५४ 
णिवडिय एक्मेक मिड्माणेहि। पेछावेह्छि जाय जम्पाणें हि ॥६॥॥ 
कष्णताक-हय-महुभर-विन्दहों । मरहाहिउड उत्तरिड गइन्दष्दों ॥७॥। 
हरि-बछ स-महिरू पुष्फ-विमाणहों। अवर वि णरवइ णिय-णिय-जाणदों।८। 


घत्ता 
केक्षय-सुएऐंग णमस्तएण सिरु रहुबह-चकणन्तरें कियड । 
दीसइ वि्ि रत्तप्पलद णीलुप्पलु मज्यें णाईं थियड ॥९॥ 
[२] 
जिंह रामहों तिह णमिड कुमारदहों। अन्तेठरहों पघोलिर-हारहों ॥१॥ 
वर्ण वल॒ुदरेण हक्वारेंवि । सरहस णिय-मुव-दण्ड पसारें वि ॥२॥ 


अचरुण्डिड सायरु छकहुवारठ । मत्यऐ शुम्विउ पुणु सय-वारठ ॥३॥ 


पकक्‍्कृणासीसो संघि १७५७ 


उन्नासीर्षी सन्धि 


तब भरत सीता, राम ओर छक्ष्मणका मुख चन्द्र देखनेके 
लिए गये । उन्होंने देखा मानो बुद्धि, व्यवसाय और भाग्यका 
एक जगद्द सुन्दर संगस हो गया हो । 

[१] रामके आगमनपर भरतने कूच किया। बह अश्व, 
गज, रथ और राजाओंसे घिरा हुआ था। दूसरी जगद्द सेना- 
के साथ शत्रुष्न भी जा रद्दा था, खूब अलंकृत और वाहनपर 
बैठा हुआ। सेकड़ों छत्र और विमान साथ चल रहे थे। उनसे 
आकाशमें सूर्यकी किरण ढक गयीं। करोड़ोंकी संख्यामें नगाड़े 
बज उठे, आकाशझमें भी देवताओंने नगाढ़े बजाये। समस्त 
जनपद क्षुब्ध हो उठा। रथ, अश्व ओर द्वाथियोंके कारण 
रास्ता दी नहीं मिलता था। एक दूसरेसे भिड़कर छोग गिर 
पढ़ते थे। यानोंमें रेलपेछ मच गयी । तब राजा भरत कणे- 
तालसे भोरोंको उड़ाते हुए महागजसे उतर पड़ा। राम और 
लक्ष्मण भी सीताके साथ अपने पुष्पक विमानसे उतर पड़े, 
और भी दूसरे राजा, अपने अपने यानोंसे नीचे उतर आये । 
केकेयीके पुत्र भरतने नमस्कार करते हुए रामके चरणोंपर अपना 
सिर रख दिया। उस समय ऐसा छगा, मानो छालकमर्ूकि 
बोच नीलकमछ रखा हुआ हो ॥ १००९ ॥ 


[२] जिसप्रकार भरतने रामको प्रणाम किया, उसी प्रकार, 
उसने कुमार लक्ष्मण ओर ददिल्ते-हुलते हारबाले अन्तःपुरको 
भी किया। तब बलोद्धत रामने भरतकों पुकारा, और अपने 
दोनों बाहु फैलाकर छोटे भाईको अंकमें भर दिया और सौ बार 


१०३६ पटठमचरिठ 


सम्र-वारठ उच्छड़ें चढाविड ।_ सय-वारउ मिशहूँ दरिसाविड ॥४॥ 

सय-घारउ दिण्णड आसोसड । वरिस-सरिस-हरिसंसु-विभीसड ॥५॥। 

'झुज्लि सदोयर रज्जु णिरकुसु। गन्‍्द बद्ध जय जीव चिराउसु ६४ 

अच्छठ वीर-रूब्छि भुव-दण्डएँ । णिवसउ वसुष तुदारएं खण्डएँ” ॥७॥ 

एम मणेवि पगासिय-णार्मे । पुष्फ-विमाणं चडाबिड रामें ॥८॥ 
घत्ता 


मरह-णराहितु दासरहे. रूक्‍्खणु वहदेहि णिविद्वाह। 
भम्मु पृण्णु ववसाउ लिय._ ण॑ मिलेंबि अठज्प पहट्टाई ॥९॥ 


[४६] 
दूर इयहें णिणद्िय-ति-जयहई । णन्द-सुणस्द-मइ-जय-विजयई ।।१७ 
मेह-महन्द-समुइ-णिघोसई । णन्दिघोस-जयघोस-सुघोसई ॥२॥ 
सिव-संजीवश-जीवणिण हहईं।_ बद॒ण-वदमाण-माहेन्दई ॥३७ 
सुन्दर-सन्ति-सोम-सक्ीयहे । णन्दावत्त-कण्ण-रसणीय हू ॥४॥। 
गदिरि-पसण्णह पुण्ण-पतित्तई । अबराहं वि वहुविह-वाइसडें ॥७॥ 
झलरि-भम्मा-मेरि-पमाकई । मइल-णन्दि-मउन्दा-ताऊई ॥६॥ 
करडा-कररई सउन्दा-दक्कईं।. काहरू-टिविछ-ठक्क-पढिदक्ईं ॥॥७॥॥ 
डडिदय-पणव-तणव-दडि-ददुदुर । डमरुअ-गुज़ा-रआ जम्चुर ॥4॥ 
घत्ता 
अट्टारह अक्‍्खोहणिड रयणीयर-णयरहाँ आशियड । 
अवरहेँ तूरहुँ दूरियहूँ कई कोडिठ कि परियाणियड ४९॥ 
[०] 
जय-जय-कारु करन्तेंहिं छोपंहिं। मजकू-घवरुच्छाह-पओोएहिं ॥१॥| 
अहइृहक-सेसासीस-सहासेंहि।_ तोरण-णिवइ-छडा-विश्णासें हि ॥२।। 
दहि-दोवा-दष्पण-अक-ककसे दिं। मोसिय-सरक्ाथकि-णय-कणिसे दि ६४७ 


एक्कूजासीमो संचि १०७ 


ससके सायेको चूमा, सो बार अपनी गोदमें छिया और सो बार 
उसे अपने अनुचरोंको दिखाया। सौ बार उन्होंने आश्ोवोद्‌ 
दिया, आनन्दके आँसुओंसे दोनों व्षाके समान भीग गये । 
रामने कहा, “हे भाई, तुम स्वच्छन्द इस राज्यका भोग करो, 
प्रसन्न रहो फलो-फूछो जियो और बढ़ते रहो, तुम्हारे बाहु- 
पाइमें छक्ष्मीका निवास हो,” यह कहकर असिद्ध ताम रामने 
उसे अपने पुष्पक विमानमें चढ़ा लिया। राजा भरत, राम, 
लक्ष्मण और सीताने एक साथ अयोध्यामें इस प्रकार प्रवेश 
किया मानो धम, पुण्य, व्यवसाय और ढक्ष्मोने एक साथ अवेश 
किया हो ॥ ९-९५॥ 


[३ ] नन्द, सुनन्द, भद्रज़्य, विजय आदि दोनों छोकोंको 
निनादित करनेवाले तूर्य बज उठे। मेघ, मइन्द तथा समुद्र 
निर्धोष, नन्दिधोष, जयघोष, सुधोष, शिवसंजीवन, जीवनिनाद्र, 
वर्धेन, बधेमान और साहेन्द्र भी । सुन्दर-झान्ति, सोम, संगीतक, 
नन्दावत, कर्ण, रमणीयक, गम्भीर, पुण्यपवित्र आदि और भी 
दूसरे वाद्य बज उठे । झज्लरि, भम्भा, भेरी, वमाल, मदंल, नन्‍्दी, 
मदंग-ताछ, करड़ा-करढ़, सदंग ठकक्‍का, काइल, टिविल, ढक्का, 
प्रतिढकका, ढ डिढय, प्रणब, तणव, दृढि, ददुर, डमरुक, गुझा, 
रुखा, बन्धुर आदि वाद्य बजे। निशाचरनगरी लंकासे अद्वारदद 
अक्षौहिणी सेना छायी गयी। और तूर और तूथय आदि कई 
करोड़ थे, उन्हें कोन जान सकता था।॥ १-९॥ 


[४ ] संगछ घबल उत्साह आदि गानोंके प्रयोग-द्वारा,जय- 
जयकारकी ध्वनि-द्वारा,अतिझय आरती तथा आश्ीब॑चनों-द्वासा,. 
ओर जल कछझों-द्वारा, भोतियोंकी रांगोी और नये भान्यों- 


१७८ पंडमचरिड 


जम्मण-वयणुग्घोसिय-वेपेंहिं। कण्डिय-जजु-रिउ-सामा-मेऐहिं ॥४॥ 
चाढ़-कह-कहय-छत्त-फस्फापे हि। रद्धिय-व्तारदण-विहावे हिं ॥५॥ 
महटेंहिं धयणुच्छाह पढन्तेंहिं। वाथाकीस वि सर सुमरन्तेंहिं ॥६॥ 
मद्छप्फोडण-सरें हि विचित्तेंदिं।  इन्दयाक-उप्पादय-चित्तें हि !(०। 
मन्द-फेन्द-वन्दें हिं कुइ्न्तेंहिं।.. डोस्वेंहि बंसारुदणु करन्तहिं ॥८॥ 


चघत्ता 


पुरें पहसन्‍्तहों राहवहों.._ ण कछा-विण्णाणईं केवलई । 
दुन्दुहि.ताडिय सुरें हिं गहँ.. भच्छरेंहि मि गीयईं महलई ॥९॥ 


[५] 

पुरें पहसन्त राम-णारायणें । जाय घोल वर-णायरिया-यणे ॥१॥ 
'ऐंडु सो रामु जासु विद्दि बीयड । दीसइ णहेंगावन्‍्तु स-सोयउ ॥२॥ 
एंहु सो छक्खणु लक्‍्खणवन्तठ । जेण दसाणणु णिहृड मिडन्तड ॥३॥ 
एहु सो बहिणि विहीसण-राणउ ! सुब्बह विणयवन्तु वहु-जाणडउ ॥४॥ 
एँहु सो सहि सुग्गीवु सुणिजह । गिरि-किक्किन्ध-णयरु जो भुअइ ॥।७॥। 
एऐहु सो विजाहरु सामण्डलु । ण॑.सुर-सामिसाल भाहण्डलु ॥६॥ 
पेंहु सो सहि णामेण विराहिड । दूसणु जेण महाहें साहिड ॥७॥॥ 
ऐंहु सो हणुउ जेण वणु मग्गठड । रामहाँ दिण्णु रज्जु आवग्गड ॥4॥। 
जाम णयरु ण:म-ग्गहणालऊठ ।  तिण्णि वि ताब पहददईं राउछ ॥९॥ 


चत्ता 


पलु घवरड इरि सामऊठ बहदेहि सुवण्ण-वण्णु हरइ । 
ण॑ हिसगिरि-णव-जऊकहरदँ.. अब्सन्तरें विज्जुछ विष्फुरइ ॥१०॥ 


एक्कूजासीमो संधि १७९ 


द्वारा, ब्राह्मणोंसे उच्चरित वेदों-द्वारा, ऋकू यजुः और सामवदोंके 
पाठ द्वारा, नट, कवि, कत्थक, छत्र और भाटों द्वारा, रस्सीपर 
चढ़नेवाले नटोंके प्रदर्शन-द्वारा, पण्डितों से उच्चरित उत्साह गीतों-द्वारा, 
बयालीस स्वरों की ध्वनियों-द्वारा, विचित्र मललफोड़ स्वरों और 
इन्द्रताल उत्पाद्य चित्रों-द्वारा, गाते हुए गायकों और 
नृत्यकारोंके समूह-द्वारा, बाँसुरी बजाते हुए डोमींके द्वारा 
प्रवेश करते हुए रामका स्वागत किया गया। रामके नगरमें 
प्रवेश करते ही केवठ कला और विज्ञानका ही प्रदर्शन नहीं 
हुआ, बरन्‌ आकाशमें देवताओंने दुन्दुभियाँ वजायीं और 
अप्सराओंने मंगल गोतोंका गान किया ॥ १-९॥ 


[५] राम और लूक््मणके नगरमें प्रवेश करनेपर, श्रेष्ठ 
नागरिकाओंपर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुईै। एक बोली, “यह क्या 
वे राम हैं जो सीतादेवीके साथ आते हुए दूसरे विधाताके 
समान जान पड़ते हैं, यह क्‍या लक्षणोंसे विशिष्ट वही रृक्त्मण 
हैं, जिन्होंने युद्धमें राबणका बध किया, दे बहन, क्या यद्द बद्दी 
राजा विभीषण हैं जो विनयझ्लील और बहुत विद्वान सुने जाते हैं। 
हे सखी, यह ब्रद्मी सुगीव दे जो किष्किघा नगरका प्रशासक है। 
यह बही भामण्डल विद्याघर दे, मानो देवताओमें श्रेष्ठ इन्द्र ही 
हो। यह नामसे वही विराधित है. जिसने मदायुद्धमें दृषणपर 
विजय प्राप्त की। यह व्दी इन॒मान है जिसने वन उजाड़ा, 
रामको राज्य दिया, ओर स्वयं सेवक बना,” जबयतक नागरि- 
काएँ इस प्रकार नाम ले रही थीं, तबतक उन तीनोंने राजकुछमें 
प्रदेश किया | छत्ष्मण गोरे थे रास इयासम, और सीतादेवीका 
रंग सुनइछा था। बह ऐसी छगठी, मानो द्िमगिरि और नये 
मेघोंके बीच विजडी चमक रही दो ॥ १-१० ॥ 


११० बडमचरिट 


[ 


६] 


विज्णि वि गयह तेत्यु जहिं कोसछ । पण्ह-सरस्त धण-त्थण-सण्डक ॥१॥ 


साहठ दिण्णड मणु साहारिय । 
वाएँ कि दिण्णासोस मणोहर । 
अरह घरत्ति जाब सयरायर । 
जाव दिसा-गइन्द गह-सण्डलु । 
जाव पहन्ति महाणइ-व्तहई | 
ताब पुत्त तुहँ सिय अणुदुखदि । 
रूक्‍खणु होठ ति-खण्ड-पहाणड । 


कहकह-केक्षय-सुप्पहठ' 
मेरुहें जिण-पढिमाउ जिह 


हरि-इलहरे हिं तेत्थु भच्छस्तेहिं । 
अरहहोँ राय-झच्छि माणस्वहों । 
तिविह-सस्ति-चड-विज्ावम्तहों । 
छग्गुण्णड असेसु जुजन्‍्तहों | 
जुद्धि-महागुण-अट्ट वहन्तहों। 
वारह-मण्डल्ू-खिनम्त करन्तहों । 
एकहिं दिवसे आठ उम्माहड । 


“हे रह ते गय से तुरय' 
ताड जणेरिउ सो जि हडें 


जिणवर-पदढिम जेसम जयकारिय ॥२।। 
“'जाव महा-समुद्द स-मदीदर ॥83॥ 
जाव मेश णहें शन्‍्द-दिवायर ॥७॥ 
जाव सुरेंदिं समाणु आहण्डछु ॥७॥ 
जाव तवन्ति गयणें णक्खरसह ॥६॥ 
सीयाएबिह्दे पट्डु पठजदि ॥७॥ 
अरहु जउज्धा-मण्डलें राणड' ॥८॥ 


घत्ता 


तिण्णि वि पुणु तिहिं अध्विणन्दियठ । 
सई इन्द-पढिन्द हिं बम्दियड ॥९॥ 


[७०] 
बहते हिं बासरेहिं गर्ठन्सें हि ॥१॥ 
सन्तावाय जे थि जाणन्तहों ।॥२॥ 
पत्च-पयारु मन्तु सब्तन्तहों ॥।३॥। 
-तह सत्तज्ञ रज्जु भुअन्तहों ॥॥४॥ 
दसमें साएं पथ पालम्तहों जा! 
अट्टारह तिसथई रक्‍खस्‍्तदों ॥।६॥। 
कमक-सण्दु थिड णाईं दिमाहड ७१ 


घत्ता 
ते मिकिय स-किह्वर भाइ-णर । 
पर ताड ण दीसइ एक पर ॥4# 


एक्कूजासीमो संधि 4१ 


[६] बे तीनों वहाँ पहुँचे जद्दाँपर पीन और भरे हुए स्तन 
मण्डलॉबाली कौशल्या माता थीं। उन्होंने आरलिंगन देकर मादा 
के मनको ढठादस दिया, ओर ज़िनेन्द्र भगवावकी तरह उनका 
जयजयकार किया। उसने भी उन्हें सुन्दर आशीर्वाद दिया, 
“जबतक मदासमुद्र और पदहाढ़ हैं, जबतक यद्द धरती सचरा- 
चर जीवॉको घारण करती है, जब तक सुमेरुपबंत है, जबतक 
आकाशमें सू्य और चन्द्रमा हैं, जबतक दिग्गज और भह- 
मण्डल हैं, जबतक देषताओंके साथ इन्द्र हैं, जबतक महा- 
नदियाँ प्रवाहशील हैं, जवबतक आकाशमें नक्षत्र चमक रहे हैं, 
तबतक हे पुत्र, तुम राज्यश्रीका भोग करों ओर सीतादेबीको 
पटरानी बनाओ, लक्ष्मण त्रिखण्ड धरतीका प्रधान बने, और 
भरत अयोध्या मण्डलका राजा हो | फिर कैकयी ओर सुप्रभा- 
का उन तीनोंने इस प्रकार अभिनन्दन किया मानो सुमेरुपर्वत- 
पर जिनप्रतिमाकी इन्द्र और प्रठीन्द्रने वन्दना की हो ॥ १-९॥ 

[७] बहाँ रहते हुए राम ओर लक्ष्मणके बहुत दिन बीत 
गये। भरतने बहुत समय तक राज्यलछमीका उपभोग किया, 
दोनों ही राज्यतन्त्रको अच्छी तरह समझते थे। तीन झक्तियों 
और चार बविद्याओंको वे जानते थे, पाँच प्रकारके मंत्रोंकी 
मंत्रणा करते थे। वे षडगुणोंसे युक्त थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत 
समय तक सप्तांग राज्यका उपभोग किया। उन्हें बारह मंडलों- 
की चिन्ता बराबर रहती थी। अठारदइ ती्थोंकी रक्षा करते 
थे। पर एक विन उन्हें उन्माद हो गया, मानो कमलछसमूह 
दिससे आहत द्वो उठा दो । वे सोच रहे थे कि वही रथ हैं, 
वही गज दें ओर वही अहब हैं ओर वही अनुचर पव॑ भाई हैं। 
को माताएँ हैं वही में हूँ। पर एक पिताजी दिखाई नहीं 

॥ १०८॥ - 


११२ चडमचरहिठ 
[४] 


जिद ण वाउ तिह हट मि ण॒ कालें। पर वासोहिड भोदण-जाहें ॥१॥ 
रज्यु घिगत्धु घिगत्थई छत्तँ।. घर परियणु घणु पुत्त-कछत्तई ॥२॥ 
धण्णठ ताउ जेण परिदरियहँ ।. दुग्गइ-गामियाई दुश्रियद ॥३॥ 

इउँ पुणु कु-पुरिसु दुण्णय-वस्तड । अज् वि अच्छमि विसयासत्तड' ॥४॥ 
झुणिहें पाल चिरु छ्ड भवग्गहु | 'रामागमणे होमि अ-परिग्गहु ॥७॥ 
जहि जे दिवसें तिण्णि वि णिरिट॒ई । जहिं जे दिवसें णिय-णयरें पहट्ुईं।६। 
तहिं जें काले जं ण गठ तवोवणु | म॑ वोल्केसह कोइ अ-सज्णु ॥७॥ 
“बुटु-सहाउ कसाएं छद्यड । रामाग्म जि मरहु पण्यइ्यड!॥८॥ 


चघता 


अग्ग-महिसि करें जणय-सुथ॒ मन्तितणु देवि जगइणहों । 
अप्पुणु पाकहि सझक महि... हे रहुबइ जामि तवोबणहों ॥९॥ 


[९] 


साएं कवणु सच्छु किर जम्पिठ। तुम्हें वणशु महु रज्जु समप्पिड ॥१॥ 
तहाँ अविणयह्दों सुद्धि पर मरणें । अहवह घोर-वोर-तव-चरणें ॥२॥ 
तेण णिवित्ति सढारा रअहों। एवहिं जामि थामि पावजहों” ॥३॥। 


तो जिय-जाउहाण-सब्ञामे । मरहु चवन्तु णिवारिद रामें ॥४॥ 
“अज्जु वि तुहूँ जें राड ते किहर । ते गय ते सुरक्ष ते रदवर ॥५॥॥ 
ते सामम्त अब्दें ते मायर । सा ससुइ-परिअन्त-वसुन्धर ।।६॥। 


उतशहूँ वाह त॑ जे सिंहासणु । ते श्ामीयर-चामर-वासणु ॥७॥॥ 
मामण्डलु सुग्गीबु विशीसणु । सयक्त थि सठ़ करस्ति घरें पेसजु' ॥८॥ 


युक्कृणासीसो संधि ११३ 


[८ ] “जिस प्रकार काहने पिताजीको नहीं छोढ़ा, उसी- 
प्रकार मुझे भी नहीं छोड़ेगा, फिर भी मैं मोहमें पढ़ा हुआ हूँ । 
राज्यको घिक्कार है, छत्रोंको घिक्कार है, धर परिजन घन 
ओर पुत्र-कलन्नोंको घिक्‍्कार दे । धन्य हैं. वे तात, जिन्होंने 
दुर्गतिको ले जानेवाले खोटे चरितोंकों छोड़ दिया है। में ही, 
कुपुरुष दु्नयोंसे युक्त और विषयासक्त हूँ। अब मैं मुनिके 
पास जाकर दीक्षा प्रहण करूँगा। स्त्रीके विषयमें अब में अपरि- 
ग्रह प्रहण करूँगा । जिसद्िन ये तीनों बनवासके छिए गये, 
और जिसदिन वनवाससे छौटकर नगरमें जाये, उसदिन भी 
मैंने ठपोवनके क्षिए कूच नहीं किया, कोन नहीं कह्टेगा कि मैं 
कितना असज्न हूँ । मुश्न दुष्ट स्वभावको कपषायोंने घेर छिया |”? 
इसप्रकार रामके आगमनपर भरतने दीक्षा प्रहण कर ली । 
“जनकसुताको अग्रमहिषी बनाकर ओर लद्ष्मणको मंत्रीपद 
देकर हे राम, *आप घरतीका पाठछन करें। मैं अब तपोवनके 
लिए जाता हूँ” ॥ १-६ ॥ ॥ 

[६ ] उसने कहा, “पिताजोने यह कौन-सा सच कहा था 
कि तुम्हारे लिए बन ओर मेरे लिए राज्य। उस अविनयकी 
शुद्धि केवल मृत्युसे हो सकती है, या फिर घोर तप चरणसे । 
इसलिए दे आदरणीय, राज्यसे मुझे नियृंति हो गयी है, अथ में 
जाऊँगा और प्रत्नज्या अहण करूँ गा ।” तब युद्धमें निशाचरोंको 
जीतनेयाले रामने भरतकों योलनेसे रोका। उन्होंने कद्ा-- 
#आज भी तुम राजा हो, तुम्हारे वे अनुचर हैं, पद्दी अश्य, 
वह्दी गज और रथ श्रेष्ठ हैं। वे दी सामन्‍्त हैं और तुम्दारे भाई 
हैं, बद्दी समुद्रपर्यन्त घरती है। वही छत्र हैं ओर वही सिंहा- 
सन है। वही स्वर्णनिर्मित चमर और व्यजन हैं, भामण्डल 
सुप्रीव ओर विभीषण घरमें तुम्दारी आज्ञाका पालन करते हैं। 

4 


११७ पंडमचरिड 


घत्ता 


शव वि जं अवदेरि किय. चक-वकरूय-सुदल-कक-णे उरहों। 
पज्ञह सकृहों तिह पडिखलहों” आएसु दिण्णु अन्तेटरहों १९॥ 


[१०] 

ज॑ आएसपु दिण्णु वर-विलयहूँ। जाणइ-पमुहहुँ गुण-गण-णिछ्यहुँ ।१। 
ढाह-मणि-किरण-करालिय-गयणहूँ । रमणावासावासिय-मसगहुँ ॥ २।॥। 
शण-गयउर-पेल्लाविय-जाहहुँ। खूवोहामिय-सुरघइ्डु-सोहहेँ ॥॥३॥ 
सयकझ-कऊा-कलाव-कल-कुसकहूँ । मुह-मारुअ-मेलाविय-मसऊहूँ ॥४॥। 
मउ॒ह-सरासण-कोयण-वाणहूँ । केस-णिवन्‍्धण-जिय-गिब्बाणहुँ ॥५॥ 
विब्माडिय-वम्मह-सोहग्गहुँ।. छावण्णस्म-मरिय-पुरि-मरगहूँ ।६॥ 
तो कछाणमारू-वणमालरदिं । पुणवइ-गुणमहस्घ-गुणसारूहिं ॥१०॥॥ 
सल्क-विसल्‍्छासुन्दरि-सोमहिं।_ वज्जयण्ण-सोहोयर-घीयहि ।॥८॥ 


घत्ता 
युश्चधद भरह-णराहिवडह़ 'सर-सज्शें तरन्त-तरन्ताईं । 
देवर थोड़ी वार वरि अच्छहुँ जड-कीछ करन्ताईं' ॥९॥ 


[११] 
त॑ पढिवष्णु पहटठु महा-खलर। _ जक-कीलहें वि अचछु परमेश्षरु (।१॥। 
छरगठ सुन्दरोठ चड-पासेदि । गाढालिक्ृण-चुस्वण-दालें दि ॥२७ 
देखा-हाव-साव-विष्णातें हि । किछिकिशिय-विच्छित्ति-विकासें हि ।३। 
मोहादिय-कोहमिय-वियारें हि । विज्णम्-यर-विब्योक्त-पपारें हि ॥७॥ 
लोविण खुहिड मरहु सहधुट्टिएई। लविचलु णं गिरि मेरु परिद्विड ॥५॥॥ 
मच्छह जब तोरें सुद-दंसशु । तब महा-गड़ तिबयविदृसशु ॥६॥ 


एक्क्ूणासीमो संधि ११७५ 


जब भरतने इस प्रकार चंचल धूड़ियों और सुन्दर नृपुरोंसे 
मुखरित अन्तःपुरकी उपेक्षा की तो रामने आदेश ढ़िया कि 
जिस प्रकार सम्भव हो उसे रोको ॥९-९॥ 

[१०] जब गुणोंसे युक्त, जानकी प्रमुख श्रेष्ठ नारियोंको यह्‌ 
आदेश दिया गया, तो वे भरतके पास पहुँचीं। उन्होंने अपने 
नखमणिकी किरणोंसे आकाशको पीड़ित कर रखा था। उनके 
कटितटमें जैसे कामदेवका निवास था। स्तनोंसे उन्होंने, बड़े- 
बड़े योद्धाओंको पराम्त कर दिया था। रूपमें सुरवधुओंकी 
शोभा उनके सामने फोकी थी। समस्त कलछा-कल्ापमें वे निपुण 
थीं। मुखपवनसे वे अमरोंको उड़ा रही थीं। भौंदें धनुष थीं 
और नेत्र तीर थे। केश रचना में वे देवताओंको भी जीत छेती 
थीं। उन्होंने कामदेवके भी सौभाग्यको श्रममें डांल दिया था। 
डनके सोन्दर्यके जलसे नगरमागे पूरित थे। इस प्रकार कल्याण- 
माला, वनमाछा, गुणवती, गुणमद्दाघे, गुणमाला, शल्यां, 
विशल्या और संता, वज्ञकर्ण ओर सिंहोदरकी पुत्रियाँ वहाँ 
गयीं। उन्होंने नराधिषप भरतसे कहा, “हे देवर, सरोवरमें 
तैरते-तेरते चलछो, कुछ समयके लिए जल क्रीड़ा करें ॥१-९॥ 

(१९१] उनकी बात मानकर भरतने महासरोवरमें प्रवेश 
किया। किन्तु वह जलक़ीड़ामें भी अचल था। सुन्दरियोंने 
उसे चारों ओरसे घेर लिया, श्रंगाद आलिंगन, चुम्बन और 
इाससे वे उसे रिश्ना रही थीं। देला, हाव-भाव और विन्याससे 
किलकिंचित्‌ विब्छित्ति और विछाससे, मोट्टाविय और कफोट्मिय 
आदि विकारोंसे, विश्रम बरविव्योक आदि भ्रकारोंसे, उसे 
रिश्ाया | परन्तु फिर भी भरत क्षुब्ध नहीं हुए। ये अविचर 
भावसे इस प्रकार उठ खढ़े हुए, मानों सुमेरु पव॑त ही चठ 
खड़ा बुआ दो | झुभदशन भरत तीरपर बैठे हुए थे! इतनेमें 


११६ प्रठभचरिठ 


णिय आकाण-खम्मु उप्पाढेंवि । मन्दिर-सयह अणेयई पाडेंघि ॥७॥॥ 
परिममन्तु गड ठ॑ं जें महा-सरु।  मरहु णिपुवि जाड जाईं-सरु ॥८॥॥ 
“परम-मित्त इहु अष्ण-मवन्तरें । णिवसिय सग्गें बे वि वम्मोत्तरें ॥९॥ 


घत्ता 
पृण्ण-पहावें सम्मविड इहु गरवइ हे पुणु मत्त-गठ” । 
कवछु ण झेइ ण पियह जरु अस्थक्षएं थिउ लेप्पमड ॥१०॥ 


[१२ ] 
करि सस्मरदह मवन्‍्तरु जावहिं। पुप्फ-विमाणु उढेप्यिणु तावहिं ॥१॥ 
छक्‍्खण-राम पराइस सायर । णं सश्ारिम चन्‍्द-दिवायर ॥२॥ 


णवर विसछासुन्दरि-बीयएँ।. सरह-णराहियो वि सहूँ सोयए ॥३॥ 
चढ़िड महां-गए तिहुअणभूसणें । सुरघर-णाहु णाईं अहरावर्णे ॥४॥ 
पुरे पहसन्तें जय-अय-सहें । वन्दिण-वस्मण-तूर-णिणह ॥७॥ 
सो आछाण-सम्मे करें आकिउ । अविरकाकि-रिम्छोछि-बमाकिठ ।।६॥ 
कबलु ण छेह ण गेण्हद पाणिड कुअर-चरिठ ण केण वि जाणिड ।।७॥। 
कहिउ करिब्ल हि पहुयणाहद्रों।  दुक्‍्करु जीविउ वारण णादहों ? ॥८॥ 


घचत्ता हे 
त॑ गयवर-वइयरु सुणेवि उप्पण्ण चिम्त वछू-कृक्‍खणहेँ । 
आयउ ताव समोसरणु कुकभूसण-देसविहसणहुँ ॥९॥ 


[ १३ ] 
रिसि-आगमणु सुर्णेत्रि परमन्तिएूँ । गउ रहु-णन्दणु बन्दणइचिए ३॥ 
गय सत्तदण-मरद स जणइण । स-सुरक्षम स-गद॒स्द स-समन्‍्दण ॥२॥ 
भसासण्डछ-छुग्गीब-विराहिय ।_ रायय-रवक्ख-सझु रहसाहिय ॥३४ 


एक्कृूणासघीसो संधि ११७ 


त्रिज़गभूषण मद्ागजने अपना आछान स्तम्भ तोढ़-फोड़ डाला । 
सैकड़ों घरोंको तहुस-नहस करता हुआ, धृमता-घामता 
सदसरोवरके निकट पहुँचा। वहाँ भरतको देखकर उसे 
पूर्व जन्मका स्मरण हो आया कि यह तो मेरा जन्मान्तरका 
मित्र है और अश्योत्तर स्वरगमें भी मेरे साथ रहा दै। यह्‌ 
पुण्यके प्रभावसे ही सम्भव हो सका कि यह राजा है और में 
मत्तगज । यह सोच कर वह एक कोर नहीं खाता, और न 
पानी पीता, सहसा मूर्ति के समान जड़ू हो गया ॥१-१०॥ 

[१२] मद्दागज त्रिजगमूषण जब पूववंजन्मकी याद कर 
रहा था; तभी पुष्पक विसानमें बैठकर राम ओर लब्ष्मण दोनों 
भाई आये, मानो गतिशील सूर्य और चन्द्रमा हों। र।जा भरत 
भी विशल्या सुन्दरी और सीता देवीके साथ उस महागजपर 
इस प्रकार बैठ गया मानो इन्द्र हो ऐराबतपर बेठ गया हो | 
जय-जय शब्दके साथ नगरमें प्रवेश करते ही चारणों, वामनों 
ओर नगाड़ोंकी ध्वनि होने छगी । महागजकों आलान-स्तम्भसे 
बाँध दिया, भ्रमरमाला उसके चारों ओर 'कहूऋछ आबाज 
कर रही थी। परन्तु वह न कौर ग्रहण करता था और न पानी। 
उस कुंजरके चरितकों कोई भी नहीं समझ फेर रहा था। 
अन्तमें अनुचरोने जाकर रामसे कहा, “गजराज़का अब 
जीना कठिन है ।” गजबरके श्रताचरणको सुनकर राम- 
लक्ष्मणकों बहुत भारी चिन्ता हो गयी। इसी बीच कूछभूषण 
ओर देशभूषण मदहाराजका समवसरण बहा आया ॥१-९॥ 

[१३] महामुनिका आगमन सुनकर राम अत्यन्त आदरके 
साथ उनकी वन्दना-भक्तिके छिए गये। शत्रुघ्न, भरत और 
रध्मण भी गये । अपने अइवबों, रथों ओर गजोंके साथ 
भामण्डल, सुप्रीय, विराधित और हृषोतिरेकसे भरे गवय, 


११८ पठमचरिद 


स-विदीसण णरू-णीछम्ज्ञषय । तार-तरज्ञ-रम्म-पत्रृणझ्य ॥४॥ 
कोसकछ-कद्कह-केक्कय-सुप्पए । सन्‍्तेडर धहदेडि विणिग्गय ॥७॥ 
साहुहुँ वन्‍्दणहृ॒त्ति करेप्पिणु । दस-पयारु जिण-धम्मु सुणेष्पिणुं ॥९॥ 
पुच्छिउ जेटर-महारिसि रामें । 'एंहु करि तिजगविदुसणु णामें ॥॥७॥ 
कचलु ण छेइ ण दुक्‍्कद सल्लिहोँ जेस महारिसिन्दु ककि-कलिलहों ॥॥<८॥ 


चत्ता 
कुअर-मरत-सवन्तरईं अक्खियई असेसई मुणिवरेंग । 
केक्कइ-णन्दणु-पब्वदउ सामन्स-सहासे उत्तरेंण ॥९॥ 


[१४ 
विज्ञम-णय-विणय-पसाहिएण । सामन्‍्त-सहासे साहिएण ॥१॥ 
थिड भरहु महारिसि-रूखु छेबि । मणि-रयणाइरणई परिहरेवि ॥२॥ 
तहिं जुबइ-सऐहि सहूँ केक्षया वि । थिय केसुप्पाडु करेवि सा वि ॥३॥। 
सो विजगविटूसणु मरेंवि णाठ । कम्हुत्तरें सग्ग सुरिन्दु जाउ ॥४॥ 
भरदाहियो वि उष्पण्ण-णाणु । वहु-द्वसेंहिं गड छोगावसाणशु ॥७॥ 
भहिसित्त राम्ु विज्ाहरेंदि । मामण्डरू-किकिन्घेसरेहिं ॥६॥ 
जक्क-णीछ-विद्ीसण-भज्ञएदि ।. द॒दिसुद-महिन्दु-पथणजझ्ञएदि ॥०।। 
चन्दोयरसुय-जम्बुण्णए हि । अवरेदि मि मरे दिं सउण्णएडिं ॥५॥ 


चत्ता 


वद्धु पटट रहु-णन्दणहों कब्लण-कलसेंहिं अहिसेड किउ । 
छक्खणु चछ-रयण-सहिद घर स-घर स इं भुअन्तु थिड ९५ 


एक्कृणासीमो संधि १३६९ 


गवाक्ष ओर शंख, विभीषण, नल, नील, अंगद, तार, तरंग, रंभ, 
पवनसुत, कोशल्या, कैकेयी, फेकय, सुप्रभा और अन्तःपुरके 
साथ सीता भी वहाँ पहुँचीं। सबने वन्दना-भक्ति की और दस 
प्रकारका धर्म सुना। रामने तब बड़े महामुनिसे पूछा, “यह 
त्रिजगविभूषण महागज न तो आहार भ्रहण करता हे और न 
जल, बेसे ही जेसे महामुनि पातकके कणको भरी नहीं छेते। 
भुनिवरने भरत और उस महागज़के सारे जन्मान्तर बता 
दिये । उन्हें सुनकर कैकेयीपुत्र भरतने हज़ारों सामम्तोंके 
साथ दीक्षा ग्रहण कर छी ॥१-९॥ 

(१४] जब बिक्रम नय ओर पराक्रमसे अ्रसाधित हजारों 
साधक सामनन्‍्तोंके साथ भरतने मणि रत्नोंके समस्त आभूषण 
छोड़ दिये ओर महामुनिका रूप ग्रहण कर लिया तो सैकड़ों 
युवतियोंके साथ कैकेयीने भी केश छोंच कर दीक्षा प्रहण कर 
ली । वह्द त्रिजगविभूषण महागज भी मर कर अक्षोत्तर स्वर्गमें 
देवेन्द्र बन गया। राजा भरतको ज्ञान उत्पन्न हो गया और 
बहुत दिनोंके बाद, उनके इस संसार का अन्त हो गया। उसके 
अनन्तर भामण्डल, किह्किन्धाराज, नछू, नील, विभीषण, 
अंगव, दधिम्रुख, महेन्द्र, पवनसुत, चन्द्रोदरसृत, जम्बुब आदि 
दूसरे योद्धाओं ओर विद्याधरोंने रामका राज्याभिषेक किया । 
रघुनन्दनको राज्यपट्ूट बाँध दिया गया, और स्वर्ण कलशों 
से उनका अभिषेद्र हुआ। छक्त्मण भी अपने चक्र रलनके साथ 
घरतोका भोग करने छगे ॥१-०॥ 


३२० पड़मलरिड 


[ ८०, असीहमो संधि ] 


[१] 

रहुवहू रज्जु करत थिड गड मरहु तवोषणु | 

दिण्ण विहजें वि सयक् महि सामस्तहूँ जीवणु ॥ 
वसुमइ ति-खण्ड-सण्डिय हरिहें । पायालछक्कु चन्दोयरिहें ॥१॥ 
जण-कणस-समिद्भू पटर-पवरु। _सुग्गोवहों गिरि-किक्िस्ब-पुरु ॥ २॥। 
ससि-फछिह-किहिय-जस-सासण हों। कक्काउटरि अजछ जिहोसणजहों ॥३॥ 
बण-भज्ञदों मड-चूडामणिहे।. सिरिपम्यय-मण्डछ पावणिहें ॥४॥ 
रहणेटर-पुरु मामण्डलहों । कह-दोबु दिग्णु णीर॒हों णरूहों ॥५॥ 
माहिस्दि सहिस्ददों दुअयहों।_ आइल-गयरु पतणअयहों ॥६॥ 
अवराह मि अबरई पहणह । धर-सिहर-रविन्दु-विदृष्ट गहँ ॥॥०॥॥ 
वलु जीवणु देह विधोसह वि । “जो णरवह हृवड होसइ वि ।।८॥ 
सो सयक्ु नि महूँ अब्मत्थिग्रड । मा होड को वि जगें दुत्यियठ ॥९॥ 


चत्ता 

णाएं भाएं द्समऐंण पय परिपाछेजहों । 

देवहें सबवणहें वम्मणहें से पीड करेजहों ॥।३०॥ 
[३] 


पुणु पुणु अब्मत्थह्‌ दासरहि । “सो णरवह जो पाकेद महि ।॥।१॥। 
अणुरतु पयए णय विजस-पर। सो अविलचरु रज्य करेह करू ।२७ 
जो घई पुणु देल-मोग हरह ।  पर-थावर-वित्ति छेठ करह ।॥॥६॥ 

सो खयहों जाइ तिदिं वासरें हि । तिहिं मास तिहि संवष्छरें हि ॥॥३॥॥ 
जहं कह दि शुरू तहों अवसरहों। तो भकुस छु भण्ण-सनस्तरहों” ॥५॥ 


असीइमो संधि १२१ 


अस्सीवीं सन्धि 


रघुपति राजगद्दी पर बैठे। भरत तपोवनके लिए चल दिये। रामने 
आजीविकाके लिए सामन्तों को सारी धरती बॉट दी। 

[१] लक्ष्मण के लिए तीन खण्ड धरती। चन्दोदरके लिए 
पाताललंका । धन-धान्यसे समृद्ध विशाल किष्किन्धा नगर सुग्रीवके 
लिए। चन्द्रकान्तमणि के शिलाफलक पर जिसका यश लिखा गया 
है उस विभीषण को लंकापुरी का अचल शासन दिया गया। पवित्र 
श्रीपर्वतमण्डल सहित रथनू'पुर नगर योद्धाओं में चूडामणि भामण्डल 
के लिए और कई द्वीप नल-नील के लिए दिये गये। दुर्जेय महेन्द्रके 
लिए १ री। पवनसुत के लिए आदित्यनगर हो -दूसरोंके 
लिए भी ऐसे ही नगर प्रदान किये जिनके म्रहोंके शिखरोंसे 
आकाशमें सूर्य-चन्द्र रगड़ खाते थे। रामने इस प्रकार लोगोंको 
जीवनदान दिया। उन्होंने यह घोषणा भी की-' तह भी राजा हुआ 
है या होगा, उससे मैं (राम) यही प्रार्थना करता 58308 नियामें 
किसीके प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। “ अंश 
लेकर प्रजाका पालन करना चाहिए। देवताओं, श्रमणों और ब्राह्मणों 
को पीड़ा कभी मत पहुँचाओ”॥९-१०॥ 

(२] रामने फिर अभ्यर्थना की, “राजा वही है, जो धरतीका 
पालन करता है। जो प्रजासे प्रेम रखता है, नय और विनयमें 
आस्था रखता है, वही अविचल रूपसे अपना राज्य करता है। 
जो राजा देवभागका अपहरण करता है, दोहली भूमिदानका 
अन्त करता है, वह तीन ही दिनमें विनाशको प्राप्त होता है, 
तीन दिनमें नहीं तो तीन माहमें, तीन सालमें, अवश्य 
उसका नाश होता है। यदि इतने समयमें भी बच गया तो 
दूसरे जन्म में अवश्य उसका अकल्याण होम्म।” इस्र प्रकार 


१२३२ पंडठमचरिड 


सामस्त णिअम्तेंवि राहयेंणग । सत्तहणु बुत्त जीयाइवेंण ॥६॥। 

'ण पहुछइ काई पएह पिहिमि। सोमिच्िदें तुख्झ मज्छ तिहि मि ॥७॥ 
पयडिआइ तो ह मज्झें जणहों। कद मण्डल जं मावह मणहों '॥८॥ 
चत्ता 
बुष्चइ सुप्पह-णन्दणंण... 'जइ महु दय किजह। 
तो वरि महुरायहोँ तणिय.. महुराडरि दिज्ाइ ॥९॥ 


[३] 

तो मर्णे चिन्ताविउ दासरहि ।.. दुग्गेज्स महुर किह पहसरहि ॥१॥ 
दुम्महु महु महु वि असज्छू रणें। अज्जु वि रावशु णठ झुड जे गण ॥२॥ 
भय-सावि-मणु-भा-सासुरेंग ।. जसु दिण्णु सूल चमरासुरेण ॥३॥ 
सो महुर-णराहिड केण जिड ।_ फणबहहें फणामणि केण हिउ ॥४॥ 

हुँ जज वि वालु कालु कवणु । तियसहु मि भयद्वरु होइ रणु ॥०॥ 
दुद्दम-दणु-देह-वियारणहुं । किह अज्भु समोड्ृहि पहरणहुँ” ॥६॥ 
पणबेष्पिणु पशणइ सक्तणु।. 'हड़ें देव णिरुत्ड ससु-हणु ॥७॥ 
जइ महुर-णराहिड णड हणमि | तो रहुबइ पह मि ण जय मणमि ॥८॥ 


घत्ता 
पइसह जद वि सरणु जमहाोँ अदवह जम-वष्पहों। 
जोय-महाबविसु अवदरपति महुराहिव-सप्पहों! ॥९:। 


[४] 
गजन्तु णिवारिड सुप्पहऐएँ। “कक पृत्त पहजा सम्पयएं ॥१॥। 
चोछिजइ तं जं॑ णिव्यहड । सड़-वोक दि सुददु ण जड ऊछद्इ ॥२॥ 


कि साइसु दिद्द ण भायरहुँ । किउ विहिं जे विणासु णिसायरहुँ ॥३॥ 
किण्ण सुणिठ णिर्वस-गुण-मरिंठ । अणरण्णाणन्तवीर-चरिड ॥8॥ 


असीहमो संधि १२३ 


सामन्‍्तोंको स्थापित कर युद्धविजेता रामने शत्रुध्नसे कद्दा, 
“क्या यह धरती, तुम्हें, मुझे और लक्ष्मणको पर्याप्त नहीं जान 
पड़ती ? हमें अपने बीचमें अपनी बात प्रकट करनी चाहिए और 
जिसके मनमें जो मण्डल पसन्द आये बह उसे छे छे। यद्द सुन- 
कर सुप्रभाके पुन्न शत्रुघ्नने कहा, “यदि मुझ्पर दया करते हैं, 
तो मुझे मधुराजकी मथुरा नगरी प्रदान करें”? ॥१-९॥ 

[३] यह सुनकर रामने अपनो चिन्ता बतायी, “मथुरा 
नगरी दुर्माक्न है, उसमें प्रवेश करोगे केसे ? बह्ाँका 'राजा मधु 
युद्धमें मेरे लिए भी असाध्य है। उसकी दृष्टिसे रावण आज 
भी नहीं मरा । अलब सूर्यके समान चमकनेवाले चमरासुरने 
उसे एक भूल दिया है। उस राजा मधुकों कोन जीत सकता 
है, नागके फणामणिको कौन छीन सकता है । तुम अभी बच्चे 
हो । तुम्हारी उम्र ही क्या है अब। वह युद्धमें देबताओंके 
लिए भयंकर हो उठता है। दुदमदानवोंको देहका विदारण 
करनेमें समथ अस्त्रोंको तुम किस प्रकार झेलोगे |” यह सुन 
कर झलत्रुध्नने प्रमाणपूर्वक रामसे निवेदन किया, "द्वे देव, मैं 
निश्चय ही शत्रुघ्न हूँ। यदि मैं मथुरापति मधुको नहीं मार 
सका तो आपकी जय भी नहीं बोरूँगा। यदि वह यम तो क्या, 
उसके बापको भी शरणमें जायगा तो उस मधुराधिप रूपी 
साँपके जीवन रूपों वपकी निकाल छूँगा” ॥१-९॥ 

[९] तब सुप्रभाने उसे डींग हॉकनेसे रोकते हुए कद्दा, “हे 
पुत्र, इस समय प्रतिश्ना करनेसे क्या छाम ? वह बोलना चाहिए 
जो निभ जाय, बढ़-चढ़कर बात करनेसे सुभटको जय प्राप्त 
नहीं होती । क्या तुमने अपने भाइयोंका साहस नहीं देखा 
दोनोंने मिछकर, निशाचरोंका नाश्ञ कर दिया, क्या तुमने 
अनन्य गुणोंसे बिशिष्ट, अणरण्य और अनन्तथीयका चरित 


१२४ पडमंचरिउ 


तड दसरह-मरहहिं घोर किट ।. इकक्‍्खुछआ-वंसु ऐेंहु एस थिड ॥५॥। 
सुद्दें जबर करेसहिं जम्पणठ । तो वरि जसु रक्खिउ अप्पणउ ॥६॥। 


जद महु उष्पण्णु मणोरहेंग।. जड्ट जणिउ जणेरें दसरहेंण ॥०»॥ 
सो पठ दि मे देहि परम्मुहट। पड़िवक्खु जिणेवर्हि सम्मुहड ॥८॥ 
घत्ता 


केड-सुमाऊछारूकुरिय महु-राय-णिवासिणि । 
पुत्त पयत्त मु तुहेँ त॑ महुर-विलासिणि' ॥९।॥ 


[५] 

आसीस दिण्ण ज॑ सुप्पहएे।.. वरद्धारिय-णिय-गुण-सर्प्य"ऐँ ॥१॥ 
तो स-सरु सरासणु राहवेण । दिजई जिच्वृढ़-महाहवेण ॥२॥ 
छऊक्‍्खरणण वि घणुहरु अप्पणउ । दससिर-सिर-क मलुक्वप्पणड ॥३॥ 
णामण किय्रन्तवस पवरु । सेणाबइ दिण्णु समन्त-चलु ॥४॥ 
सामन्‍्तहूँ छक्खें परियरिड । सत्तहणु अडज्सहें णीसरिड ॥७॥ 
सु-णिमिक्तईँ हूआई जन्ताहुँ।. सब्बहं मिकनन्ति सियवन्ताहँ ॥६॥४ 
उक्खन्धें वृरुज्सिय-सिवहों।_गड उपयरें महुर-णराहिवहों ॥७॥। 
तो मन्तिहि पभणिउ सत्तदणु ।_ 'जय णन्द यद्ध वहु-सत्तुहणु ॥4॥ 


घता 
महु-मत्तहों महुराहिवहों चर-पुरिस गविटहों । 
भज्जु सढ़ारा छ-दिवस उज्जाणु पहट्ुहों ॥९॥ 


[६] 
करें छग्गाइ जाब ण सूलु तहों।. लइ साव महुर महराहिवहोँ” ॥१॥ 
घयणेण तेण रह सुच्छलिड । पदिवण्णएं जदड-रतते लि ॥२॥ 
पुरें वेढिएं बारह रुद्धाईं । सय-विहलई संस छुदाईं ॥३॥ 


असीइसो संधि १२५ 


नहीं सुना। तुम्हारे दशरथ और मरतने बहुत बढ़े काम किये, 
तब इस इध्बाकु वंशकी स्थापना हो सकी, अगर तुम इससी बड़ी 
घोषणा करते हो, तो जाओ अपने यशकी रक्षा करो। यदि तुम 
मुझसे उत्पन्न हुए हो ओर पिता दशरथसे जनित हो, तो पीछे 
पग मत देना, सामने-सामने शत्रुको जीतना | हे पुत्र, तुम राजा 
मधुकी सुन्दर शोभित मथुरा नगरोका विलासिनी स्थत्रीकी तरह 
प्रयत्नपूवेक भोग करना। बह मथुरा नगरी, ध्वजाओं रूपी 
मालछासे अरकृत है, मधु राजा (इस नामका राजा, और 
कामदेव ) से अधिषिठत हैं ॥१-५९।॥ 

(५] अपनी गुण-सम्पदामें बढ़ी-चढ़ी सुप्रभाने जब शत्रुघ्न 
को आशीषाद दिया, तो अनेक युद्धोंके बिजेता रामने उसे 
अपना धनुष तीर दे दिया। रूक्ष्मणने भी राबणके दर्सों सिरों- 
को काटनेवाला अपना धनुष उसे प्रदान कर दिया। क्ृवान्सपत्र 
नामक प्रसिद्ध सेनापति और सामन्‍्त सेमा भो उसके साथ 
कर दी। छाखों सामन्तोंसे घिरे हुए शन्र॒ुध्नने इस प्रकार 
अयोध्यासे बाहर कूच किया । जाते हुए उसे खूब शकुन हुए, 
जो श्रीमन्त होते हैं. उन्हें सभी बातें मिलती हैं। सेनाके साथ 
बह कल्याणसे दूर नराधिप मधुपर जा पहुँचा। तब सन्त्रियोंने 
शत्रुष्नसे कद्दा, “हे अनेक झत्रुओंका हनन करनेवाले, आपको 
जय द्वो, आप फूल-फर्ले ।” उसने गुप्तचर सामन्‍्तोंकों आदेश 
दिया, “जाओ मधुमत्त मथुराधिपको हँढ़ निकाछो। आदरणीय 
बह आजसे छह दिनके लिए उद्यानमें प्रविष्ट हुआ है” ।॥१-९॥ 

[६] “जब तक शूछ उसके हाथ नहीं छयता, तबतक 
मथुराधिपको पकड़ को (” इन शब्दोंसे योद्धा इछछ पढ़े और 
आधी रात द्ोनेपर उन्होंने कूच कर दिया। उन्होंने नगरको 
घेर लिया, दरवाजे रोक लिये, सब छोग डरसे विकल होकर 


१२६ 


छकिड कऊयल त्रहें आहयह । 
अयरट्र-महागह-गामिणिहिं । 

& छू + 4 
दिढ-लोह-कणाड५ फाडियह । 
णर-णायामर-दप्प-हरणईं । 
घिहि-ज्ञाका-माला-लो वियई । 


प्रडमचरिद 


विरसियई असकू-सकु-सयई ॥।४॥ 
परिसलिय-गढ ब-रिउ-कासिणिहिं ॥।७॥ 
घर-सिहर-सहासईं माढियई ।॥॥६॥ 
लडयई सावरणई पहरणई ॥५॥ 

घरें घर जोएबि माणि-दीवियह ॥८॥ 


घत्ता 


सत्तहणहों पणमिय-सिरं हिं सामस्तें हिं सीसइ । 
“पह्णें जिणवर-घम्में जिद भहु कहि मि ण दीसइ! ॥९॥ 


सत्तहणागर्मे पवणअथहों । 
उष्पण्णु रोसु रहवरें चडिड । 
किड कलयलु तू र-रवब्भदूड । 
ऐण वि आह्ासिय-सन्दृण दो । 
भणु ताढिड पाढिड आहयणें । 
तेण वि कियन्तवसहों तणड । 
तें दूर बरुज्सिय-पाण-भय । 


।०] 


महु-पुत्तहों लवणमहण्णवहोँ ॥१॥ 
सण्णाहु छद्ड पर-वर्लें सिडिउ ।,२॥ 
सरवरें हि कियन्तवत्त छठ ॥४॥ 
घय-दुण्दु छिण्णु महु-णन्दणहों ॥४॥॥ 
दुब्याएं णं मेहागमर्णे ॥७॥ 

सहूँ चिन्ध छिण्णु सरासणड ॥६॥ 

धणुवेय-भेय-पर-पारु गय ॥|७॥। 


कश्णिन-खुरुप्प-कप्परिय-कवय () छोट्टविय-सारहि पहय-हय ॥८॥ 


घत्ता 


दिह्दि मि परोप्परु वि-रहु किउ थिय वे वि गइन्दें हि । 


साहुक्षारिय गयण-यहे 


जम-घणय-पुरिन्दें दिं ॥९॥ 


असोइलो संचि ३७ 


क्षब्ध दो उठे हे कल-कल होने छूगा, नगाढ़े बज उठे । असंस्य 
झंख फूक दिये गये। हंसके समान सुन्दर चाडबाली झञ्ु- 
स्त्रियोंके गे गिरने छगे। मजबूत छोद्देके किवाड़ तीड़ दिये 
गये। घरंकि सैकड़ों झिखर सोड़ दिये गये । आगकी ज्वालमारा 
के समाने आछोकित मंणिद्वोपोंसे घरोंको तलाशी लेकर, 
उन्होंने मनुष्य, नाग और देवताओंके दपको कुंचलनेवाले अंस्त्र 
अपने कब्जेमें ले लिये। उसके अन्तर अझत्रुप्नको प्रणाभकर 
सामन्तोंने सूचित किया, “जिनधमंके समान इस नगरमें मुझे 
मधु (झराब, राजा) कद्दी भी दिखाई नहीं दिया” ॥१-९॥ 


[७] इतनेमें वायुदेव नामके विद्याधरको जीतनेवाले मशु- 
पुत्र लबणमद्दाणवने जब देखा कि झत्रुध्न आ गया दे तो वह 
गुस्सेसे पागछ हो उठा | वह्द कबच पहन और रथ पर चढ़कर 
शत्रुसेनासे जा भिड़ा। तूर्य ध्वनिसे उसने हल्छा मचा दिया। 
बड़े-बड़े तीरोंसे उसने सेनापति कृतान्तवक्त्रको ढँक दिया। 
उसने भी रथ सम्दालकर मधुपुत्र लवणमहाणेवके ध्वजदंडके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उसका धनुष तोड़कर, उसे घरतीपर 
इस अकार गिरा दिया, मानो मेघधटाके समय तूफान आ गया 
हो। तब रूूवणमहार्णवबने भी केतान्तवक्त्रका घमुष ध्वजसहित 
छिन्न-मिनन्‍न कर दिया। दोनोंने ही अपने प्राणोंका डर दूरसे 
छोड़ हद का! 23 ४2 हा कि अन्विम बल 

पहुँच | 7 खुरपी कण्णरिय कवच टूट-फूट गये। 
सारथि छोट-पोट हो गया, अहब आइत हो उठे। दोनोंने 
एक-दूसरेको रथ विद्दीन कर दिया। दोनों धायियोपर सवार 
हो गये। आाकाशंमें यम, घनद और इन्द्रने उन्‍हें साधुवाद 
दिया ॥१-९॥ 


बरे८ 


पचोहया गहस्दया । 
खयरिगि-पुज्र-दुस्सदा । 
बछाहूर ब्द रज़िया । 
महत्स-गिल्कताण्डया । 
करग्गि-छिक्-अम्बरा । 
स-ढक्क दुछ्क दुझया । 
विवक्ख-तिक्ख-कण्टया । 
विसाण-मिण्ण-दिग्मुहा । 


पंडमचअरिड 
[<] 


मिलाविवाकि-विम्दया ॥१॥ 
गिरि ज्व तुक्न-विग्गहा ॥२॥ 
जियारि सारि-सआया ॥३॥ 
घुणन्त-पुखछ-दण्ढया ॥४॥ 
कयम्युवाह-€म्बरा ॥७॥ 
झणज्नणन्त-गेजया ॥ ६।। 
टणइणन्त-घण्टयां ॥॥७॥॥ 
र्यद्धि-पुक्खराउहा ॥८॥ 


घत्ता 


ताव कियस्तवत्त-भरेंग रिउ आहउ सशिएँ। 
पदणरथवणई दाबियई णं सूरहाँ रक्तिएँ ॥९॥ 


जं॑ कबणमदहृण्जड णिहृड रण। 
भारुडिड महा-रहें हुप्पि हय । 
दुदम-णरिस्द-णिद्दारणहूँ । 

दहय समर-भेरि अमरिस-चडिड । 


[९] 


त॑ महुर-णराहिड कुदृड मर्णे ॥१॥ 
डड्सविय-घवदल-घूवन्त-धय ॥२। 

: रहु मरिड अणम्महुँ पहरणहुँ ॥१॥ 
स-रहसु कियम्तवत्तदों सिढिठ ॥४४ 


“महु तणड सतणउ जिंह णिहड रणें तिह पहरुपहरु दिदु होहि मर्णे ।॥७॥ 
तहिं अवसरें अस्तरें थिड स-घणु । सह दुसरह-णम्दशु ससहणु ॥६७ 


ते मिडिय परोप्पर कुदय-मण । 
महि-कारणें परिवड्ढस्त-कलि 


णं वे वि पुरन्दर-दृदययण ॥७॥ 
ण॑ भरद णराहिव-बाहुबकि ॥८॥ 


असीशमो संधि 4१९ 


[ 5 कप 80५४ 8९22क हि । अरआाड 
उनपर गूँज रही थी। वे प्रल्याग्निके समूहके समान दुःसद थे, 
पहाड़फे समान विज्ञाठकाय ये, मेघोंके समान गरज रहे थे, 
झत्रुको जीवनेवाले, वे झूलसे सज्जित ये। मदसे उनके गंड- 
स्थल गीछें थे। वे अपनी पूँछ हिला-इुला रहे थे। सेंड़ोंसे 
उन्होंने आसमानको छू छिया था। उन्होंने मेघोंके आटोपको 
रचना-सो कर दी थी । गरजते हुए अजेय वे पहुँचे । झ्न-झनकी 
गोत-ध्वनि गूँज रही थी। तीखे तीरोंसे वे आहत दो रहे थे, 
चण्टॉकी टन-टन आवाज दो रही थी । दाँतोंसे उन्होंने दिशाओं- 
को विदीर्ण कर दिया था। दाँत, पैर और ह्वाथ, उनके अस्त्र 
थे ॥८॥ इतनेमें कृतान्तवक्त्र सेनापतिने युद्धमें शक्तिसे झत्रुको 
ऐसा आदत कर दिया, मानो रातने सूर्यफो अस्तकालोन पतन 
दिखाया हो ॥१-९॥ 


[९ ] छवणमद्दार्ण कके इस प्रकार युद्धमें मारे जानेपर, 
राजा मधु क्रुद्ध दो उठा । बह मद्दारथमें बेठ गया, अश्ब जोत 
दिये गये । सफेद स्वच्छ पताका फट्टरा रद्दी थी । दुदंम राजाओं 
का दमन करनेवाले अनन्त अस्त्रोंसे रथ भर दिया गया। रण- 
की भेरी बज उठी। आवेशसे भरा हुआ राजा मधु वेगके साथ 
कृतान्तवक्त्रसे जा भिड़ा। उसने कहा, “मेरे बेटेकी जिस प्रकार 
तुमने युद्धमें आहत किया हे, आओ अब वेसे ही मुझ्पर प्रद्मर 
करो, अपना दिल मज़बूत रखो।” ठोक इसी अवसरपर 
दशरथनन्दन शश्रुध्न अपना धनुष छेकर दोनोंके बींचमें 
आकर खड़ा दो गया। कुपित मन, उन दोनोंमें जमकर छड़ाई 
होने छगी, मानो दोनों ही इन्द्र ओर दह्वदन हों, मानों 
घरतोके छिए भरत ओर बाहुबढिमें कढ़ाई हो रही हो। 


९ 


१३७ चडमचरिड 


घत्ता 


विहि मि मिरन्‍्तर-बावरणें सर-जालु पहावह । 
विभ्झादों सक््दों मजे थिड धण-डम्वरु णवह ॥९॥ 


[ १० ) 

अवरोप्पर वार्णेहिं छाइयड । अवरोप्यरु कह वि ण घाइयड ॥१॥ 
अवरोप्पर कवयई ताडियई।. अवरोप्पर चिन्धई फाडियहई ॥॥२॥ 
अवरोप्परु छत्तईं किण्माई । अबरोप्पर अब्ञदें मिण्णाईं ॥३॥ 
अवरोप्पर हयई सरासणईँ।.. जक-थलड वि जायई स-ब्चणईं ॥9॥ 
अवरोप्पर सारदि णिट्टविय । स-तुरक्षम जमउरि पट्ट विय ॥4॥ 
अयरोप्परु खण्डिय पवर रह ।.. थित्र सत्तनाइनदें हिं दुब्दिसद् ॥९॥ 
ते महुर-णराहितर-सत्तदण । णं णहयलक-कड्डण स-धण घण ॥७ा। 
ण॑ केसरि मिरि-सिहरेंहिं जडिय । ण॑ रावण-राम समावदिय ॥८७ 


चत्ता 


वे वि स-पहरण सामरिस करिवरेंहिं बलग्मा | 
मलय-महिन्द-महीहरें हि. ण॑ वण-यत्र छग्गा ॥९॥। 


(५१) 
समुद्धाइया सिन्धुरा जुद-लुदा। वलु॒त्तार-दुक्काऊ-कालू ब्व कुद्धा।।8॥ 
विमुक्षकुसा उम्मुहा उद-सोण्डा । स-सिन्दूर -कुम्मत्थरा गिल्ल-ाण्डा ॥२॥ 
समयस्लेहिं सिप्पन्त-पाय-प्पएसा । मिलन्ताकि-माका-णिरन्थी-कभासा॥३ 
विसाणप्पहा-पण्दुरिजन्त-देहा । वलायावल्ी-दिण्ग-सोह व्य मेहा।।४॥॥ 
शलनन्‍्तेदि सखारिओं सेस-णाओ | सम्न्तेहिं प्मामिओे भू मि-साको ७४ 
गिरिल्दा समुहदावछोमाव जाया। गहन्देसु तेसुट्टरिया वे दि राया ॥६॥॥ 


असीइसो संधि १३९ 


दोनोंके निरन्दर प्रहारसे ठीरजञार ऐसा प्रवाहित हो उठा 
मानो हिमालय और किन्ध्याचकके बीचगें स्थित भेभ- 
प्रवाह हो ॥१-९॥ हा 

[१०] एक दूसरेने एक दूसरेको तीरोंसे ढक दिया, परम्खु 
किसी प्रकार उन्हें आघात नहीं पहुँचा। एक दूसरेके कवय 
प्रताड़ित हो रहे थे, एक-दूसरेके ध्वज नष्ट कर रहे ये। एक- 
दूसरेके अंग छिन्‍्न-भिन्‍न हो रदे ये, एक-दूसरेके घनुष आहत 
थे, जल-थल भी घावोंसे सहित थे। एक दूसरेने एक दूसरेके 
साथीकों घायछ कर दिया ओर अश्व सहित अमछोक भेज 
दिया, एक दूसरेके प्रवर रथ खण्डित हो मये । अब वे मतबाल़े 
हाथियोंपर बैठे हुए असह्य हो उठे । राजा मधु और दान 
ऐसे लग रहे ये, मानो आकाशका अविकम करनेवाले महा: 
हो', मानो दो सिंह गिरिशिखरपर चढ़ गये हो, माने राम 
और रावजमें मिड़न्त हो गयी हो। दोनों ईष्यांसे मरे थे, 
दोनोंके पास अस्त्र थे, दोनोंके हाथमें तलवारें थीं। पेसा जान 
पढ़ता था कि मछय ओर महेन्द्र मदीघरोंमें दाब्ानक कंग 
गया हो ॥९-०॥ 

[११] युद्धेफे छोभी महागज़ दोढ़ प्रड़े। ये बछोद्धत 
मददाकालकी तरह कुद्ध थे। विमुक्त अंकुश एकदम उन्मुस्त ओर 
सूँड उठाये हुए थे वे। उनके गीछे ग्राढ्लोवराछे मह्तकपर किन 
छगा था। अपने मदजठसे वे पासके वृश्षोंक्ो सींच रहे थे, 
अमरमाछाओंने दिज्ञाओंको नीरन्ध बना दिया था। दॉदोंकी 
कान्तिसे उनका शरीर ऐसा सफेद दिखाई दे रद्दा था, सानो 
बगुछोंकी कतारके साथ मेंघमाठा दो। उनके चढते ही सेष- 
लाग.डिग गया। जब वे धूसतें तो घरतीके भाग घूम जाते । 
बढ़े-बढ़े पद्ाढ़ोंकी जगद समुद्र निकछ जाते। ऐसे उन मद्ांग्रजों 


१३२ पडमचरिंठ 


अहा-सीसणा भू-रूया-महूरच्छा । पमुछ्ेकमेकछाउहा विजु-दच्छा |७॥ 
करिन्देण ओहामिओं वारणिन्दो । कुमारेण' ओद्ाामिओ्रो माहुरिनदो (॥८॥ 


घत्ता 
महु णाराभ-कडन्तरिड_ रुहिरारुणु गयबरें । 
फणग्गुणें फुल्क-एकासु जिद लक्खिजद गिरिवरें ।.९॥। 


[ १२ ) 
अवसाणें कालु जं दुकियएय । ज॑ रहु-सुड जिणेवि ण सक्कियठ ॥१॥ 
ज॑ं सूल ण दाहिण-करें चडिउ । ज॑ पुत्तहों सरणु समावदिड |३२॥ 
त॑ परम-विसाउ आठ महुहँ । 'महं ण किय पुत्च तिहुअण-पहुदें॥ ३॥ 
पश्नेन्दिय दुएम दमिय ण वि।  धम्म-कविय पक वि ण॒ किय क ब्रि॥४॥॥ 
महँ पावें पावासत्तरेंग । णड बन्दिय देव जियन्तएंण ॥७॥) 
संजोड सब्यु को कह्ों तणगड । णिप्फलु जम्मु गड महु त्तणड ॥६॥ 
वरि एवहिं सस्केदणु करमि। . वय पश्च महा-दुद्धर घरमि! ॥७॥॥ 
तो एम भर्णेवि णिशान्थु थिउ । सं हत्थे केसुप्पाडु किउ ॥८।॥। 


चत्ता 


'पुछ जि जीड महु सगड सब्वहों परिदारठ । 
रजु जे तवोवणु जिजु सरणु गयवरु सन्धारड” ॥९४ 


[१३] 
जे भव्य-जणडों सुइ-वसुह्दारा।. पुणु घोसिय पत्क ०मोक्तारा 9 8 
अरहन्तहूँ केरा सच सरा । जे सब्बहँ सोक्‍्खहे पड़मयरा ॥२॥ 


पुणु सिदडुं केश पका सरा। जे सासय-पुरवर-सिद्धियरा ॥३॥ 


असीइमो संधि १३३ 


पर वे दोनों राजा आरूढ द्वो गये। दोनों दी महाभ्रयंकर ये। 
उनकी आँखें आलतासे भल्‍ुर हो रही थीं, विजलीकी वरह 
चमकते हुए वे एक दूसरेपर अस्त्रोंका निश्षेपर कर रहे थे। 
महागजने वारणेन्द्रको परास्त किया और कुमारने राजा मधु- 
को । तीरोंसे आहत, छोहू-लछुद्दात मधु राजा गजवरपर ऐसा 
लग रहा था मानो फागुनके माहमें पहाढड़पर पछाश्षका फूछ 
खिला हो ॥?-९॥ 

[१५] अन्तिम समय जैसे काल आ पहुँचता है ओर मनुष्य 
कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार राजा मधु रघुसुठ श्षत्रुघ्नको 
नहीं जीव सका, जब पुत्र भी बेमोत मारा गया ओर शूछ भी 
हाथमें नहीं आया तो इससे राजा मधुको गहरा विषाद हुआ, 
बह अपने आपमें सोचने छगा, मैंने त्रिभुवनके स्वामीकी पूजा 
नहीं की, मैंने दुदेम पाँच इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, कभी 
मैंने एक भी धर्म-क्रिया नहीं की, पापोंमें आसक्त मैंने जीते ज़ी 
जिनदेवकी वन्दना नहीं की । यह संसार एक संयोग है, इसमें 
कौन किसका होता हे, मेरा समूचा जीवन व्यर्थ गया, बस 
अब तो मैं सल्लेखना करूँगा, महान कठोर पाँच महात्र्तोंको 
धारण करूँगा । यह कह कर उसने सय परिश्रह छोड़ दिया, 
उसने अपने हाथोंसे केशलोंच कर छिया। मेरा एक अकेला यह 
जीव हे ओर सब कुछ दुसरा क्‍या दे यह रण मेरे लिए 
तपोचन है। मैं जिन भगवानकी शरणमें हूँ, गजवर दो मेरे 
लिए उपाश्रय है ॥२-९॥ 

[१३] जो भव्यजनोंके लिए घर्मकी शुभधारा है, उसने ऐसे 
पाँच णमोकार मन्त्रका उच्चारण किया, अरहन्तभगवानके सात 
उन वर्णोंका उच्चारण किया जो सब सुखोंके आदि निमोता 
हैं। फिर उसने सिद्ध भगवानके पाँच बर्णॉंका उच्चारण किया 
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आयरियहेँ केरा सत्त सरा । जे परमाचार-निचार-परा #४॥ 
सत्ोबज्काय-गमोक्करणा । रस साहुदँ सच-सव-परिहरणा ॥५॥ 
इय पश्चतीस परसक्खरई । खुय-पारादार-परम्पर हूँ ॥६॥। 


बिस-घिसम-विसय-णिद्धाउणई ।  स़िवउरि-कवाड-डरभादशणई ॥७॥ 
महु सुद-गइ देन्तु सणन्तु थिड । कुअरहों जें उच्परें काछु कि ॥4॥॥ 
घत्ता 

कुसुमई सुरेहि बिसज़ियई किउ साहुकारु । 
महुर सौईं भुज़न्तु भिड सत्तहणु कुमारु ॥९॥ 


[ ८१. एकासीइमो संधि ] 


चणु सेविड सायक रदधियड णिहठ दुसाणशु रक्तएंण । 
अवसाण-काछे पुणु राहवेंण घक्छिय सीय विरशततएऐण ॥ 
[5१] 
छोयहेँ इन्देंग.. तेंग तेज लेंग चित्त । 
राइव-चम्देंण... तेंण सेंण ठेंण खित्त ॥ 
पाण-पियल्छिया ठेण तेंण तेण चिसें। 
जिद वर्णे घल्किया तेंण तेंग तेंग जिसे ॥जंसेट्टिया ॥9#॥ 
रामदों रामाकि क्षिय-गचहों ।_ समिय-रसोवम- मोगासचड़ों ७४२० 


प्रद्माप्तीहमों संधि श्शेज़ 


जो शाइबत सिद्धिको देते हूँ, फिर उसमे आचायके सात वर्णों- 
का उच्चारण किया जो प्रस्म आचरणके का फिट 
उससे उपाध्याग्रके लौ बर्णोंका उच्चारण किया ओर * 
के नो दर्णोका उच्चारण किग्रा जो संसारके भबको दूर करते 
हैं। इस प्रकार पंतीस अक्षर जो जास्त्र रूपी समुद्रकी परम्पराएँ 
बनाते हैं, जो विषके समान ब्रिषम विषयोंका नाश करते हैं 
और जो मोक्ष नगरीके द्वारका उद्घाटन करे हैं, वे शुझ्े शुभ- 
गति प्रदान करें, यह कद ऋर बह आत्मध्यानमें स्थित हो गया | 
उसका श्रीरान्व गजबरपर हरी हो ग़या। देवताओंमे सुमन 
बरसाये ओर साधुवाद़ किया, कुमार शत्रुष्न भी मथुरा नगरी- 
का स्वयं उपभोग करने छगा ॥२-९०॥ 


के 


इक्पासीर्वी सन्थि 


राम जब अनुरक्‍्त थे वो उन्होंने वनवास स्वीकार किया, 
समुद्र लॉँचधा और रावणका वध किया, परत्तु अन्त्र्में वही 
राम बिरक्त हो उठे और सीता देवी का परित्याग कर दिया । 

[१] सच बात ठो ग्रह है कि उनका मन विरक्त हो उठा 
था, फिर भी सीताक़ा परित्याग किया छोकापवादके बढ़ाने | 
राखवने मनकी जिर क्षिके कारण ही सीवाका परित्याग़ किया। 
इसी बिरक्त चित्तके कारण इन्होंने अपनी आणप्यारी सीता 
देवीका परित्याग किया। यह वही विरक्त मं था कि सीता 
देबीको इस प्रकार वनमें निर्दासतित कर दिया। एक दिन सौन्दर्य 
विधाज्री सीता देखी रासके पास पहुँची उन राख़के पास जो अरब 
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एकहिं दिवस मणोहर-गारी । 
जाणिय-णिरवसे स-परमुत्थी । 
'जाद णाह जग-मोहण-सत्तिडिं । 
चुष्फ-विमाणहों पढ़ें वे पहिट्ठ । 
तो सज्जण-मण-णयणा गन्‍्दें । 
“बुद्ड होसन्ति पुत्त परमेसरि । 
णवर एक्क महु हियएं चढड़ियठ । 


पसे परिट्टिय सीय सढारी ॥१॥ 
पसणइ पणय-क्रियअलि-हसथी ॥४॥ 
सुदणड अज दिद्‌दु महँ रत्तिहिं ॥०॥ 
सरह-जुअछु महु उग्रणे पहुट्ठुड' ॥६॥ 
हसिड स-विव्ममु रादवचन्दें ॥७॥ 
परणर-वरणर-वारण-केसरि ॥ ८॥ 
सुन्दरि सरह-जुभलु ज॑ प/इयड ॥९॥ 


चत्ता 
तो अण्णेहिं दिवस हिं थोबऐं हिं सीयज्ञईं युरुद्ाराई । 
“सहि णीसरु! णं वण देवयए पट्ठ विय हें हक्काराईं ॥१०॥॥ 


[६९] 


।जंसेट्िया।। रदुब इ-घरिणिया 
मल्हण-लींडिया 
बछु चोल्लावइ णरवर-केसरि । 
विहसिस्र वियसिय-पहुय-वयणी | 
“बक भवकछासल-केवल-वाहहों । 
पिय-व्यणेण तेण साण्न्दें । 
दिव्व-महिन्द-दुमय-णन्दण-बर्णे । 
अन्दुण-वडकल-तिकय-कुसुमाउक । 
दाहिण-पत्रणन्दोछिय-तरुपरे । 
घय-तीरण-विसाण-किय-मण्ड वें । 


ज़िह बे करिणिया । 
कीलण-सो लिया ॥| १॥ 


को दोहलूड अक्खु परमेसरि' ॥ २॥॥ 
दन्त-दिक्ति-उज्जोहम-सयणी ॥३॥ 
जाणमि पुञ्ध रयमि जिणणाहहों '॥॥७॥ 
परम पुज्ञ क्रिय राहव-चम्दें !।५॥। 
तरलऊ-तमाछ-ताछ-ताली-घण्णे ॥६॥ 
कंक-कोइछ-कुछ-कछयछ-सहुद्ध ॥७॥ 
समिर-समर-झह्का र-मणोदरें ॥८॥ 
फेन्दू-बम्द-सहम्दिय-तण्डवें (९॥ 
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रसोंका उपभोग करनेमें गहरी अभिरुचि रखते थे और जो 
शरीरसे रमणियोंके रमणमें निपुण और समर्थ थे। सीता देवी 
निरवशेष भावसे परमार्थकों जानती थीं, फिर भी उन्होंने दोनों 
हाथ जोड़कर रामसे पूछा, “दे स्वामी, हे स्वामी, जगकों मोहने- 
में समथे, आजकी रातमें मैंने एक सपना देखा दे कि पुष्पक 
बिमानसे गिरकर एक सरह (हाथीका बच्चा) गा मेरे मुँद्में 
घुस गया हे” । यह सुनकर सज्जनोंके मन और नेत्रोंको आनन्द 
देने वाले रामने विछासके साथ दँसकर कहद्दा, “परमेश्बरी, शत्रु 
और श्रेष्ठ नररूपी गजोंके लिए सिंदके समान दो बीर पुत्रोंको 
तुम जन्म दोगी, और जो सरहद युगल गिर गया है, उसका 
अर्थ है कि वे दोनों मेरे हृदयको जीत लछेंगे।” उसके बाद 
थोड़े ही दिनोंमें सीवा देवीके अंग भारी हो गये। और मानो 
वनदेवीने आकर, 'हे सखी चलो', यह दाँक मचा दी ॥१-१०॥ 

[२] रामकी ग्रहिणो, सीता, जैसे बनमें हथिनी ! मल्हतो 
हुई और कीड़ाएँ करती हुई। नरश्रेष्ठ रामने पूछा, “है देवी 
बताओ तुम्हें कौन सा दोहला है,” । यह सुनकर सीता देवीका 
मन खिल गया। दाँतोंकी चमकसे अआसमान चर्मक उठा । हँसते 
हुए बह बोलीं,“मैं एकमात्र जिन भगवानकी पूजा करना चाहती 
हूँ जो धवल निर्मल और पवित्र हैं, ।” तब रामने अपनी प्रिय 
पत्नीकी इच्छाके अनुसार रामके (नंदनवनमें) जिन भगवानकी 
सानंद परम पूजा की। नंदनबनमें बड़े-बड़े वृक्ष थे, ताल वतमाल 
और ताली बृक्षोंसे सघन, चन्दन, मोलश्री और तिलक पुष्पोंसे 
आकुछ, सुन्दर कोयछोंकी कुछ-कल ध्वनिसे संकुछ। दक्षिण 
पवनसे जिसमें बृक्ष आन्दोछित ये, और घूमते हुए मौंरोंकी 
झंकारसे मनोहर । जिसमें ध्वज, तोरण और विमानों से मंडप 
बने हुए थे, नृत्यकारों ने अपने नृत्यसे समा बाँध रखा था। ऐसे 
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घत्ता , 
तहि ठेहपूँ उवदणे पहसरेंवि जय-जथ-सई पुम्म कि । 
जिद जि््वर-घम्महों ओव-दय जाणइ रामहों पासे भिद्य ॥१९०॥ 


[१) 
॥ जंभेट्टिया ।। छाव विणीयहें फम्दइ सीयहे । 
दुक्खुक्षोयणु दाहिणु छोषणु ॥॥॥ . 

फुरेंबि आसि पईढ पर-दुम्गेज्महं। तिण्णि मि णीसारियई अउज्ञहें ॥२॥। 
यिनईं विदेखें देसु समन्तहें। . दुस्सह-दुक्ख-परम्पर-पततह ॥३॥ 
रण-ह॒खसेंग गिर्ेंदि उग्गिछियई। कह वि कह नि गिय-गोत्तहो मिकषियई ४ 
एवहि एड ण जाणहूँ इक्‍्सणशु। काई करेसइ फुरें वि अ-छक्खणु' ॥५।। 
दो एल्थस्शरें साहुड्धारें आइय पथ असेस कूवारें (६॥। 

“हों रायाहिराय परमेसर।.. णिम्मरू-रहुकुक-णहयलू-ससदर ॥७॥। 
दुदम-दशुअ-देइ-अब-मइण तिद्ुअग्र-जण-मण-णबरणाणन्दण।। ८॥ 
जद जबराहु णाहि घरघारा।. तो पदुणु विष्णवह सडशा ॥९॥ 


घनत्ता 


पर-पुरिसु रमेषि दुम्महिरूड देन्ति पहुंच्तर पद-यणहों । 
“वह राम ण॒ मुजह जणय-सुअ वरिसु बसेंति घरे रामणहों ” ॥३०॥ 


[४) 
॥ अंभेड्टेया ॥ प्ु-परिवाएशं सोसार-घापुर्ण । 
णे घिरें आाइड. रहुबइ-णाहड ॥१॥ 
चिन्तह अउकिय-बजण-सरोसदु । बसुद खिहस्तु उस्तु हंद्वा-सुहु ॥२॥ 
पदेणु पर-तत्तिएँ को वि च जीबइ। सह विणट्ट भ्रण्णद उदीवदइ ॥३॥ 
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उस सुदावने उपयनमें प्रवेश करके उन्होंने जय अय' शब्दके 
साथ पूजा की | रामके समीप सीता देवी उच्ी प्रकार स्थित थीं 
जैसे जिनधर्ममें जीवदया प्रतिष्ठित है ॥१-१०॥ 

[३] ठीक इसी समय फड़क उठी सीता देवीकी दुःल उत्पने 
करने वाली दायीं आँख ! वह अपने मनमें सोचती है कि एक 
बार पहले जब यह आँख फड़को थी तब इसने हम तोनोंका 
शत्रुसे अनाक्रान्त अयोध्य[से निर्वासन किया था, ओर तब 
विदेशमें देश-देश भटकते हुए असह्य दुःख झेलते रहे । उसके 
बाद युद्धका राक्षस हमें निगछ ही चुका था कि उसने किसी 
तरह हमें उगलछ दिया और हम अपने कुटुम्बसे भिछ सके। 
लेकिन इस समय फिर आँख फड़क रही है, नहीं मालूम क्या 
हं।गा ? ठीक इसी समय वृक्षकी डालें अपने हाथमें लेकर प्रजा 
राज-भवनके द्वारपर आयी। उसने कहा, “हे परम परमेश्वर 
राम, आप रघुकुल रूपी पवित्र आकाशझमें चन्द्रमाके समान हैं; 
फिर भी यदि आप स्वयं इस अपराधका अपने मंनमें विचार 
नहीं करते तो यह अयोध्या नगर आपसे निवेदन करना 
चाहेगा । खोटी स्त्रियाँ खुले आम दूसरे पुरुषोंसे रमण कर रहीं 
हैं; और पूछने पर उनका उत्तर होता है कि क्या सीता देवी 
वर्षों तक रावणके घर पर नहीं रहीं और क्या उसने सीता 
देवीका उपभोग नहीं किया होगा (/? ॥१०-१०॥ 


[४] प्रजाके इन दुष्ट शब्दोंको सुनकर रामको छगा जैसे 
मॉगरोंकी चोट उनके सिरपर पड़ी हो। उनका मुख कमल 
मुरकझ्ा राया। यह विचारमें पड़ गये नीचा भुख किये, वे धरती 
देख रहे थे और सोच रहे थे कि दूसरोंकी चिन्ताके बिना 
संसारमें कोई नहीं जी सकता; आदमी स्वयं नष्ट होता है 
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क्ोठ सदावें दुष्परिपाक॒त । विसम-चित्त पर-छिइद-शिहारूड ॥9॥ 
मीम-भुअडुः मुभज्ञागारड । पगुण-गुणुश्श्चिउ अवधुर्ण-रारड ॥9॥॥ 
कह सइ जइ णरत्रह् णड सात्रह । अचसें कि पि कलकूड छावइ ॥६५॥ 
होइ हुआध्षणों ब्व जविणीयठ । गिम्मु व सुदु भगिश्छिय-सीयड ॥)॥। 
अन्दु व दोस-गाहि खह्ट ख-ध्यड । सूरू व कर-चण्डउ दृर-ध्यड ॥«॥ 
वाणु व छोह-फलु ग्युण-मुक्कक । विन्धणसीछड धघम्प्रदों चुकठ ॥९० 


चघत्ता 
जइ कट वि गिरकुस होइ पथ॒ तो हत्थि-हढहें अणुहरइ । 
जो कत्ल देह जलु दत्त ताजुजें जोविउ अवहरइ ॥१०।' 


[५] 
॥ ज॑भेट्टिया | अह खरू-महिक॒हे णइ जिह कुडिलहे । 
को पत्तिजडद जद वि मरिशाह ॥१॥ 

भ्रण्णु णिएह अणु अणु वोडावह । चिस्तह अण्णु अण्णु मर्णे सावह ॥२॥ 
हियवइ णिवसइ विसु हाऊाहलु। अमिउ वयणजें दिद्विहें जमु केवल ॥१॥। 
महिलहें तणउ चरिंड को जाणद | डसय-तडद जिद खणई महा-णहू।१४॥। 
चन्द-कुल व सम्वोगरि बढ़ी । दोस-रगाहिणि सह स-झछझ्ढो ॥५॥ 
णथ-विज्जलिय व चम्ल-देही । गोरस-मम्थ व कारिस-ऐेड़ी ॥8॥॥ 
वाणिय कक कवदझ्षिए-साजी ।_ अदढइ व गरुभासक्वा-भाणी ॥७॥ 
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और दूसरेको उत्तेजित करता दे; ठोक स्वभावसे द्वी अपरिपाल- 
नीय है, उसका मन विषम द्वोता हे, बह इमेशा दूसरोंकी बुराई 
देखता है, मद्दासपेकी तरह वह भयंक्रररूपसे वक्र होता हे, 
महागुणोंसे दूर, दूसरोंका घुरा करनेबाला। छोगोंको कवि, 
यदि सती और राजा अच्छे नहीं छगते, वे उनमें कोई न कोई 
कलंक अवश्य लगा देते हैं, लोग आगके समान अधिनीत, और 
प्रीष्मकालकी तरह सीय ( ठंड और सीता देवी ) को पसन्द 
नहीं करते। वे चन्द्रमाके समान केवढ दोष भ्रहण करते हैं, 
उसीकी तर ह क्षयशील और आकाशके समान शुन्यमें बिचरण 
करनेवाले तीर फलककी तरह, उनमें छह ( लोहद्दा और छोभ ) 
हँ।ता है; वे गुणा' ( गुण ओर डोरी ) से मुक्त दवोते हैं, विध्ब॑ंस- 
शीऊक ओर धमंसे ह्वीन | जनता यदि क्रिसी कारण निरंकुश हो 
उठे तो वह द्वाथियों के समूहक्री तरह आचरण करती है; जो 
उसे भोजन ओर जलछ देता है, वह उसीको जानसे मार 
डालती है। ॥१-१०॥ 


[५] या नदीकी तरह कुटिल मद्दि छाका कौन विश्वास कर 
सकता हे? भले ही दुष्ट मद्दिछा मर जाय, पर वह देखती क्रिसी 
को है और ध्यान करती है किसी दूसरेका। पसन्द करती है 
किसी दूसरेको। उसके मनमें ज़हर होता है, शब्दोंमें अमृत 
और दृष्टिमें यम होता दे, स्त्रीके चरितकों कौन जानता है, वह 
महानदीकी ठरद दोनो' कूलोंको खोद डालती है। चन्द्रकलाके 
समान सबपर टेढ़ी नजर रखती है, दोष प्रहण करती है, स्वयं 
कलंकिनी होती है, नयी बिजलीकी तरह वह चंचछ होती है, 
गोरस मन्थनकी तरह कालिमासे स्नेह करती है, सेठॉफे समान 
कपट और मान रखती है, अटबीके समान आश्ंकाओँसे भरी 


१३२ परमचरिट 


णिद्दि थ प्यततें परिरक्‍्लेवी । गुरुहिम-खीरि व कहां वि ण देवी ८॥ 
सप्वाणेण जे अप्पठ वोहिड । “बरि मब सीय स छोड विरोहिड॥९॥ 


घा 
णजिय-जेह-णिवद्धठ जआावड्‌इ_ जह वि महा-सइ महु मणहों। 
को फेडेंवि सक्कह छल्छणउ _ ज॑ घरें णिवसिय रावणहों? ॥१०॥ 


[६] 

॥ जंभेट्ठिया ॥| ताव जणरणु णाईं हुआासणु । 

पिर्ेण व सिसतः झसि पलित्तठ ॥9।' 
कडिठ॒ड सरहासु करें णिग्मलु । विज-विकासु जरूणु जारुजलु ॥२॥ 
<दुशण-महयवट्टु हउे अच्छमि । जो जम्पह तहाँपकूड समिच्छमि ।३॥ 
ज॑ किउ खरदों महय-खल-खुदहों । ज॑ किउड रणें रावणहों रठद॒हों ॥9॥॥ 
त॑ं करेमि दुजणहँ हयासहें।._ कुडिल-भुभम्न-भज्ञ-सड्वासहेँ ॥७॥ 
हे घछावद सीय महा-सइई । गाम-ग्गदर्णे जाएं हुहु णासइ ॥६॥ 
जा सुरवरें हिं पहण्वण बुछह |... जाईं पसाएं वसुमइ पच्चइ ॥७॥ 
जाहें पहावें रहु-कुलु णन्दइ ।. परयहों पिसुणु जाउ जो णिन्दुह ॥८।॥ 
आहें पाय-पंसु वि वन्दिज३।. ताहें ककझू केम छाइजह ॥९॥ 


घत्ता 


जो रूसह सीय-मदासइहें सो मुह भरगएऐँं थाउ खछु । 
तहों पावदों बिरसु रसन्तादों खुडमि स-हत्यें सिर-कमझु' ॥॥९०॥। 
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हुई होती है, निधिके समान वह प्रयत्नोंसे संरक्षणीय है; गुड़ 
और घीकी खीरकी भाँति वह किसीको भा देने योग्य नहीं 
हे ।” रामने इस प्रकार जब अपने आपको सम्बोधित किया 
तो उन्हें छगा कि सीता चली जाग्र, परन्तु अजाका विरोध 
करना ठीक नहीं। सीतादेवी, यद्यपि घोर संकटमें भी अपने 
स्नेहसूत्रमें बँधी रही है ओर मेरा मन कटद्दता है कि बह मदासती 
है, फिर भी इस प्रवादको कौन मिटा सकता है कि सोता 
रावणके घर रही ॥१-१०॥ 


[६] तब जनादेन एकदम उबर पड़ा, मानो घी पड़नेसे 
आग भड़क उठी हो । उसने अपनी पवित्र सूर्यहास तलवार 
निकाल लो जो बिजरलीके बिलास या लपटोंसे चमकतो हुई 
आगके समान थी। उसने कहा, “मैं दुष्टोंका अहंकार चूर-चूर 
कर दूँगा, जो बुरी बात कद्देगा उसके लिए में प्रलय हूँ ! महान 
दुष्ट छद्र खरके साथ मैंने जो कुछ किया ओर रावणके साथ 
भयंकर युद्धमें किया वही मैं उन दुष्टोके साथ करूँगा, जो 
कुटिल मुजंगोंके समान वक्र अंगवाले हैं, जिसका नाम लेनेसे 
दुःख नष्ट हो जाता है, देवताओने जिसके पातिब्रत्यकी घोषणा 
की, जिसके प्रसादसे यह घरती आइबस्त है जिसके कारण ही 
रघुनन्दन सानन्द हैं, उस सोतादेवीकी जो निनन्‍्दा करेगा, मैं 
उसके छिए यमका दूत हूँ। छोग जिसके चरणोंकी घूछकी 
बन्दना करते हैं, उसे कोन कलंक लगाया जा सकता दै९ 
मदहासती सीतादेवीके प्रति जो दुष्ट सन्देद्द रखता है वह मेरे 
सामने आकर खड़ा हो,उसका सिर रूपी कमल मैं अपने हाथ- 
से खोंट रूँगा”॥ १-१० ॥ ह 
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[७०] 

॥ जंभेट्टिया ॥ घरिंडठ जणइणु... रहुवइ-माहेंणं । 

जबणा-बाहु ब.. गल्ला-वाहेंणं ॥१॥ 
'जहू समुदद णिय-समयहों घुक्षद । तो तहों को सवडम्सुहु दुकह ॥२॥। 
जह वि ददम्ति णिमित्तें कन्ददं । तोविण रूसइ विन्यु पुछिन्ददे ।३॥ 
चन्दणु छिजई भिजाह घासह । तोइ णणियय-गन्धु तहों णास हू ॥४॥ 
दन्तु दक्किजह पावह कप्पणु । तोविणसुअइ णियय-घवऊशजु |, ५॥। 
पय णरत्रदर्दि णएण लएबी । दुम्मुद्द जइ वि तो वि पाछेवी” ॥६॥ 
सो विण्णविड कुमारें राहचु । 'अहाँ परमेसर परम-पराहवु ॥७।॥। 
ज॑ जअणवउ णिय-णाहु ण पुच्छह । छद्ध-पसरु राय-उलु दुगुम्छद ।।८॥॥ 
रहु-कउत्थ-अणरण्ण-विरामेहिं। दसरह-मरह-णराहिव-रामें हि ॥९॥ 


घत्ता 


इक्खुक-वंसे उप्पण्णगएदि. सच्चे हि पालिड पुरु अचखु । 
ठट्दों पय-उवयारं-महद्दुमहों छद्धु मारा परम-फलछ' ॥३०॥ 


[४] 


॥ जंभेश्या ॥ हरि शुजज्माविड केस वि रामेंण । 

इसु वि ण मावद सीयहें गामेणं ॥१॥ 
'एर्थु वच्छ अयदेरि करेवी ! जणय-तणय वर्णे क्दि मि थवेबी॥२॥। 
जीवड मरठ काई किर तत्तिए। कि दिशमणिसहुँ णिवसईइ रफ्तिएँ॥३॥। 
मं रहु-कुछें कछछु उप्पजउ ।. तिददुअणें अयस-पढहु मं बज्वड' ॥8॥ 
जाउ णिरुसरु कहकइ-णनन्‍्दणु | रूहु सेणाणी ढोइड सन्दणु ॥५॥। 
देवि चढाविय णिय-परिए सहाँ। पेकक्‍्खम्तहोाँ पुरबरहों असेसदों ॥६।। , 
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[७] तब टामने छक्ष्मणको पकड़ छिया, वैसे ही जेसे 
यमुस्पके प्रथाहफो गंगाका प्रवाह रोक' छेता है। यदि समुद्र 
अपनी प्रयोदा तोड़ दे, तो कौन उसके सम्मुख ठहर सकता 
है। यद्यपि कोल, शवर प्रतिदिन कन्द-मूछ उखाड़ा करते हैं, 
फिर भी विन्ध्याचल क्रोध नहीं करता | लोग चन्दनकों काटते 
हैं, टुकड़े-टुकड़े रूरते हैं, घिसते हैं, फिर भी अपनी धबता 
नहीं छोड़ता, जब राजा लोग प्रजाको न्‍्यायसे अंगीकार कर 
लेते हैं,बद बुरा-भलछा भी कहे, तब भी वे उसका पालन करते हैं।” 
यह सुनकर कुमार लक्ष्मणने राघवसे प्रतिवेदन किया--“अरे 
परमेइवर, यह बहुत बड़े अपमानकी बात है, जो जनपद अपने 
ही स्वामीकी इज्जत नहीं करता, असिद्ध यशवाले राजकुछकी ही 
निन्‍्दा करता है। रघु,काकुत्स्थ, अणरण्ण, विराम, दशरथ, भरत 
और राम आवि--जो भी मदापुरुष इद्वाकुकुछमें उत्पन्न हुए 
हैं उन सबने इस मद्दावगरीका प्रतिपालन किया है । हे 
न्‍अ उनके उस अजोपकाररूपी बृक्षका परमफलछ हमने पा 

7॥९-१०॥ 


[८] इस प्रकार रामने किसी तरह लक्ष्मणको समझा-बुझा 
डिया । परन्तु अब उन्हें सीताका नाम तक अच्छा नहीं रगता 
था। उन्होंने कद्दा, “हे भाई, तुम इसे दूर करो, जनकतनयाको 
कहीं भी पनमें छोड़ आओ । चाहे वह मरे या जिये, उससे 
अब क्या ? क्या दिनमणिक्के साथ रात रह सकती दे । रघुकुल- 
में कलंक मत लगने दो, त्रिभ्ुवनमें कद्दीं अयशका डंका न पिट 
जाय ।” यद्द सुनकर कैकेयीका पुत्र छक्ष्मण निरुत्तर हो गया। 
वह सेनानी शोप्र रथ ले आया। अपनी-अपनी सीमामें स्थित 
अश्ोष नागरिकोंके देखतै-देखते उसने देवी सीताकों रथपर 
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धाहायिड कोसरूएं सुमिशएें।. सुप्पहाएं सोआउर-चित्तएँ ॥७॥ 


णायरिया-बणेण उक्कण्ठें । 'केय विभोइय दइवें दुद्दें ॥॥८॥ 
घर विणटु खक-पिसणहुं उन्‍्दें। थि-घि अजुसु किड राहवचनन्‍्दें ॥९॥ 
घत्ता 


कि माणुस-जम्में दंग... हृट्-विओय-परम्परेंग । 
वरि जाय णारि वर्णे वेछडिय जा णवि सुशह तरवरेंग' ।।१०॥॥ 


[९१] 
॥ जंभेट्टिया ॥ ठांत्र तुरकें दि णिउ हु तेहे । 
वियण महाड॒इ. दारुण जेसहे ॥१॥ 
जेत्थु सखशणा भाइ-घव-घम्मणा | ताक-दिन्ताकू-ताकी-तमाकअणा।।२॥ 
चिथ्विणी चम्पयं चुअ-चवि-चन्दणा। वंसु विधु वहुरूं बड़ऊ-बढ-वन्दणा 8३, 
तिमिर-तरू तररू-ताल्‌र-तामिय्छयं |, सिम्दछो सछदई सेल सत्तच्छय ॥४॥ 
णाग-पुण्णाग-णारक्ू-णोमालियं । कुन्द-कोरण्ट-कप्पूर-कह्कीछयं ।।॥५॥॥ 
सरल-समि-सघामरी-सारकू-सिणि-सीक्षवं। पाड्ली फोफली केअई बाहव॑ )। ६॥। 
माहवोी-मह्-मारूर-वहुमोेक्खयं । सिन्दि-सिन्दूर-मन्दार-महुरुक्खयं।। 9॥॥ 
णिम्प-कोसम्व-जम्बीर-जम्बू वरं । रिवाइ्वनणी राइणा तोरणोी तुम्वरं ॥॥4॥। 
णालिकेरी करोरी कश्खारुणं । दाढिमी देवदारु-कृूयंवासणं ॥॥९॥ 
घत्ता_ 
हज जेण जेम्त कम्मठ कियड त॑ तहों तेब समावदइ । 
कि जहाँ टाकंवि जणय-सुभ दहवें णिज्ञाइ ते अड॒ह ॥१०॥ 
[१०] 
॥ जंभेट्टिया ॥ सइहें वि होस्तिहे ऊूम्कणु काहड । 
सब्वहों बिकसह. कब्सु पुराइड ॥१॥ 
जर्थ दंस-ससयं मयहूरं । सोइ-सरहय णह्लु-सूयरं ॥२॥। 
णाय-णउखूयं कायछोलुड । हत्थि-अजयरं दव-महीरुदं ॥३।। 
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चढ़ा लिया। कौशल्या और सुमित्रा शोकसे व्याकुल होकर रो 
पड़ीं। नगरकी स्त्रियाँ भी उत्कठित होकर कह उठीं, “दुष्ट देवने 
यह कैसा वियोग कराया। दुष्ट चुगलखोरों के कपट से घर नष्ट 
हो गया। रामचन्द्र ने धिक्‍्कार योग्य अयुक्त किया। उस भनुष्य- 
जन्मको पाकर क्या करें, जिनमें प्रिय-वियोगकी परम्परा-सी बेँध 
जाती है। इससे अच्छा तो यह है कि हम किसी वनकी लता बन 
जायें, कमसे कम उसका वृक्षसे वियोग तो नहीं होता”॥१-१०॥ 

[६] थोड़ी देरमें अश्व अपने रथको वहाँ ले गये, जहॉँपर 
भयंकर घना जंगल था। उसमें सज्जन, अर्जुन, धाय, धव, धामन, 
ताल, हिंताल, ताली, तमाल, अंजन, इमली, चम्पक, आम्र, चवि, 
चन्दन, बाँस, विष, बेंत, बकुल, वट, वन्दन, तिमिर, तरल, तालूर, 
ताम्राक्ष, सिंभली, सल्‍लकी, सेल, सप्तच्छद, नाग, पुंनाग, नारंग, 
नोमालिय, कुंद, कोरंद, कपूर, ककक्‍्कोल, सरल, समी, सामरी, साल, 
शिनि, शीशा, पाडली, पोडली, पोफली, केतकी, वाहव, माधवी, 
मडवा, मालूर, बहुमोक्ष, सिन्‍्दी, सिन्दूर, मंदार, महुआ, नीम, 
कोसम, जम्बीर, जामुन, खिंखणी, राइणी, तोरिणी, तुम्बर, नारियल, 
करीरी, करंजाल, दामिणी, देवदार, कृतवासन आदि वृक्ष थे। जो 
जैसा कर्म करता है, उसका उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि 
ऐसा नहीं है, तो फिर, सीता देवी को राज्य से हकालकर दैवने 
अटवीमें कैसे निर्वासित कर दिया ॥३-१०ा 

[१ सती होते हुए भी उसे लांछन लेगा दिया, इससे 
साफ़ है कि के ४ जन्ममें किये कर्म भोगने पड़ते हैं। सारथिने 
उस भयंकर | सीतादेवी को छोड़ दिया। उसमें 
भयंकर डास और मच्छर थे, सिंह, शरभ, मगर और सुअर 
थे। नाग, बकुल, काक, उल्लू, हाथी, अजगर और दबके पेड़ 
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दब्म-सीर-कुस-कास-मुक्षयं | पवण-पड़िय-तरू-पण्ण-पुक्षयं ॥०॥ 
विडय-णिहस-सुण्णुग्ध-मच्छियं । किमि-पिपोलि-उ देहि-विच्छियं ।७॥॥ 
दीर-खुण्ट-कण्टथ-णिरम्तरं । सिछ-खड़क-पत्थर-णिसत्थरं ॥९॥ 

तहि मद्दा-बने परसम-दारुणे।. सोह-पहय-गय-सोण्यारुणे ।०॥ 
अच्छहछ-पहउल-मीसणे । सिव-सियाक-अलिय छि-मी (?णी )सणे। ८ 
मुक्क तेरथु खूएण जाणई । 'महु ण दोसु रहुवइ जें जाणई ॥॥९॥। 


घत्ता 


बरि विसु हालाहइउ भक्खियडः घरि जम-लोड णिहालियउ । 
पर-पेसण-मायणु दुह्द-णिलड. सेवा-धम्सु ण पाकियड ॥।६०॥। 


[११ ] 


॥ जसेट्टिया ॥ दुष्परिपाक॒ठ जीविय-संसड । 

आण-वढिच्छठ विक्विय-संसउ ॥१॥ 
सेवा-घम्मु दहोइ दुज्जाणउ । पहु -पेक्सेवड वरध-समाणउ ॥२॥ 
मोयण सयणें मनन्‍्ते एक्कन्तएे।._ मण्डरू-जोणि-महण्णव-चिन्तएं ॥३॥ 
जहिं अत्याणु णिवम्घद राणड। तहिं पाइकक्‍कु जह वि पोराणड ॥४७॥ 
णड वहसणड ण बडुड जोवजु । _ण करेवउ कयावि णिट्टीयणु ॥५॥ 
पाय-पसारणु हृस्यप्फाकणु | उच्चाऊबणु समु्चर्णणहाकणु ॥६४ 
इसणु मसणु पर-आसण-पेस्कणु । गत्त-मक्तु सुह-जम्मा-मेस्कजु ॥७॥ 
जड णियदएँ ण दूरें बइलेवबट । रक्त विरश-चित्त जागेवड ॥<॥ 
अग्ग्छ पचछक परिदरिएयों । जिद तूसड टिंह सेव करेबी ॥९॥ 
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थे। दर्भ, सीर, कुस, कास और मूँज थी। हवासे गिरे हुए 
बहुत-से पेड़-पत्तोंके ढेर पड़े हुए थे। पेड़ोंके घर्षणसे आग 
लग रही थी। कीड़ों, चीटियों और दीमकोंसे वह अटवी 
भरी हुई थी। डाभ, दूँठ और काँटोंसे वह बिछी हुई थी। 
शिला पत्थर और चट्टान के ही उसमें बिस्तर थे। महाभयंकर 
जंगलमें, जो सिंहोंसे आहत गजरक्तसे लाल-लाल हो रहा 
था, जो रीछ और पानी वाले साँपों से भीषण था, शिव, 
शृगाल, बाघ से भयंकर था, सारथिने सीताको छोड़ दिया 
और कहा, “हे देवी, राम ही जान सकते हैं, इसमें मेरा 
दोष नहीं है। हलाहल विष पी लेना अच्छा, यमकी दुनिया 
में चला जाना अच्छा, परन्तु ऐसे सेवाधर्मका पालन करना 
अच्छा नहीं जिसमें दूसरोंकी आज्ञाओंका दुखदायी पात्न 
बनना पड़ता है ॥१-१०॥ 

[११९] उसमें हमेशा प्राणोंका डर बना रहता है, दूसरोंकी 
आज्ञाका सम्मान करना पड़ता है, अपना मस्तक बिका होता 
है। सचमुच सेवाधर्म पालन करना बड़ा कठिन है, सेवाघधर्म 
खोटे यानकी भाँति होता है। इसमें राजा बाधके समान देखता 
है। भोजन, शयन, मन्त्रणा, मण्डल, योनि और समुद्रकी चिन्तामें 
राजा सेवककी ओर ही देखता है। जहाँ राजदरबार बैठा होता 
है, वहाँ भी सेवक चाहे जितना 35 हो, वह बैठ नहीं 
सकता, उसका जीवन बड़ा नहीं होता, वह थूक तक नहीं 
सकता, पैर पसारना, हाथ ऊँचे करना, चलना, सब ओर 
देखना, हँसना, बोलना, है आम आसन ले जाना-आना, शरीर 
मोड़ना, जैँभाई लेना भी उसके लिए दूभर होता है। न 
वह स्वामीके निकट रह सकता है और न दूर। वह उसके 
रक्‍्त-विरक्त हृदयकों पहचान लेता है। आगा-पीछा छोड़ 
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घत्ता 
पणवेष्पिणु वग्फह घड़िमदें... सिर विक्षिणह्‌ जिएवाहों। 
सोक्खदों भणुदिणु पेसणु करेंवि ण्वरि ण एक्कु जि सेबाहों! ॥१०॥ 


[१२ ] 
॥ जंभेश्िया ॥ एम मणेप्पिणु.... रहु पल्‍लट्टिड । 
समुद्दु अउज्झहें... सूड पयट्टिड ॥३४ 

बार-बार तहें दिण्णु विसेसणु ॥  जामि माएँ महु एक्तिउ पेसणु' ॥२॥ 
जं असहदेज्जी मुक्त वणन्तरें | मुच्छड एन्ति जन्ति तहिं अवसरें ॥३॥। 
आहाविठ उक्कण्ठुरू-सावएँ । 'कम्मु रडदृदु कियउ मई पावएं ॥ ४॥ 
मम्छुदु सारस-झुअलु विभोहठ ।  चक्षवाय-मिहुणु व विच्छोहड ॥५॥ 
जम्महें लग्गेंवि दुक्खहँ सायण । दा मामण्डरू हा णारायण ॥६॥ 

हा सत्तदण णाहि मम्मीसहि। हा जणेरि हा जगण ण दीसहि ॥७॥ 
हा दय-विहि हे काईं विओोहय । सिव-सियाल-सद्दुकहेँ ढोहय ॥८॥ 
हा हय-विद्दि सुहुँ काईं विरुदुड ।  जेण रास महु उप्परें कुदठ ॥९॥ 


घत्ता 
बरि तिण-सिह बरि धर्णे वेल्‍्लडिय वरि सिक लोयहेूँ पाण-पिय । 
दृहव-दुरास-दुद-भायणिय - णड मह जेही का वि तिय ॥१०॥ 
[ $३ ) 


0 जंभेट्िथा । जलछु थद्धु बणु तिगु.. भुषणु विथित्तज । 

ज॑ जि णिहाउऊमि._ तंजि पकित्तड ॥१॥ 
मणु मणु भाणु साणु भू-मावणु । जइमई मर्णेण समिष्छिड रावणशु ॥२॥ 
वणसइ तुहु मि ठाव तहिं होन्‍्तो । जहयहूँ णिय णिसिरेंण दवस्ती ॥३॥ 
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कर, वद्द इस प्रकार सेवा करता है कि वह सन्तुष्ट दो जाय । 
मद्दाव्‌ सोतादेवीको प्रणाम कर, सारथिने फिर कद्दा, “सेवामें 
जीनेके छिए सिर बेचना पढ़ता हे, सुखके छिए, आदमी प्रति- 
दिन सेवा करता है, परन्तु उसे उसमें एक भी सुख नहीं 
मिछता? ह१-१न। 

[१२] यह कष्ट कर उसने रथ छोटा लिया। सूतने अब 
अयोध्याके छिए प्रस्थान किया। बार-बार उसने कटद्दा, “हे माँ, 
मैं जाऊँ, मुझे इतना ही आदेश दिया गया है। सीतादेवी बनमें 
हस प्रकार छोड़ा जाना सहन नहीं कर सकी | उस समय, उसे 
मूछो आती और चली जाती। वह जोर-जोरसे रो पढ़ी “मुझ्न 
पापिनने पिछले जन्ममें कोई भयंकर पाप किया है, शायद मैंने 
किसी सारसकी जोड़ीका विछोद्ट किया होगा अथवा चक्रवाकके 
जोड़ेको वियुक्त किया दे। जन्मसे ही मैं दुखोंका पात्र बनती 
आ रही हूँ । दे भामण्डछ, हे नारायण, हे शत्रुघ्न, हे माँ, हे 
पिता! कोई भी तो दिखाई नहीं देता। हे दृतभाग्य, मैंने 
किसका वियोग किया था कि जिससे मुझे शिव, शृगाल और 
सिंह घेरे हुए हैं। हे दृतभाग्य, तुम मुझपर अप्रसन्‍्न क्यों हो, 
जिससे राम मुझसे इतने रुठे हुए हैं ? तिनकेकी सिखा (नोक) 
बन जाना अच्छा, वनमें लता हो जाना अच्छा, छोगमोंके लिए 
प्राणोंसे प्यारी चट्टान बन जाना अच्छा, परन्तु कोई स्त्री, मेरे 
समान अभाग्य, निराशा ओर दुष्ख की पात्र न बने ॥१०१०॥ 

[१३] जछ, स्थछ, बन, दूण और यद्द संसार मुझे इस समय 
विचित्र दिखाई दे रहा दे, मैं जो कुछ भी देखती हूँ, छगता है 
जैसे वह जल रहा है। हे धरती का विचार करनेवाले सूर्य, 
तुम देखो ओर विचारो, क्या मैंने कमी अपने भमनसे रावणको 
चाहा हे दे वनस्पतियों, तुम सब भी उस समय वहाँ थीं, 
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णहयल तुहु मि होन्‍्तु तहिं अवसरें। जहयहूँ जिउ जडाउ सम्र-वरें ॥४४ 
जहयहुँ रवणकेसि दछवट्टिठ ।. विज्ञा-छेड करेंवि आवद्टिड ॥जा। 
वशुमह पह सि दिट्द तरुधर-घर्ण । जइयहूँ गिवसियास्ि णन्‍्दणवर्णे ॥१॥ 
अरिछिउ वरुणु पत्रणु सिद्दि सक्‍खरु। केण वि वोल्लिठ ण वि धम्मक्खश॥ ७५ # 
कोबहँ कारणें दुष्परिणार्मे । इडें णिक्वारणें घहिकिय रामें ॥८॥ 
जद मुय कह वि सहस्तण-घारी । तो तुम्दईं तिय-दहर्ष सहारी' ॥९४ 


भत्ता 


स॑ बचणु सुणंवि सीयहें तणड देव-छोठ चिस्तावियउ । 
णं सइ-सावन्तर-मीषफऐ्‌ण वजामहूघु सेकाथियड १०४ 


[ १४ ) 


॥ जंमेह्टिया || ताव णरिस्देंग.. स-सुददू-विस्देंश । 

गयमारुदेंण. रणें णिब्यूडेंण ॥१॥ 
दिद्व देवि रक्तप्पल-चछणी । णह-किरणुज्नो इय-सइ-भुबणी ॥२॥ 
काय-कम्ति-उण्हविद्य-सुरिस्दी । छोयाणन्द-रन्द-मुद-यन्दी ॥३॥ 
जयणोहा मिय-धम्मह-जाणी । पुरुछिय 'कासु घोय कहों राणो' ॥४॥ 
'इ णिस्लक्खण णिजण-याममे । छोयदों उन्दें घल्किय रामें ।०॥ 
राम-णारि कक्‍खणु महु देवर। भामण्डलु एल्लोयद सायरु ॥६॥ 
जणटड जणेद विदेह अमेरी । सुष्द्र णरिन्दर्दों दसरदह-केरी! ॥|०॥। 
पमणडइ बजजरूघु 'महि-पाछा । रक्‍्खण-राम माएँ सहु साका ४८॥ 
शहद पुणु चम्म-चहिणि हें सायर! । साहुकारिठ सुरेंहिं जरेसद ९४ 


एकासोइमो संधि | हि 


जहाँ निश्ाचर रोती-बिसूरती मुझे छे गया था। हे आकाश, 
तुम भी उस समय वहाँ थे कि जब जटायु युद्धमें आहत 
हुआ था। जब रज्नकेशी सारा गया था, और उसकी विद्या 
खंडित हो गयी थी। दे धरती, तुम गवाह हो इस बातकी कि 
किस प्रकार सघन बवृक्षोंके अशोक वनमें, मैं अकेछो रहती 
रही | हे वरुण, पवन, आग और सुमेर पर्वत, तुम भी तो थे, 
परन्तु ठुममें-से किसीने भी, धर्मका एक अक्षर नहीं कहा। 
लोगोंके कारण, कठोर रामने मुझे अकारण निवोसित कर दिया। 
शीलग्नतको धारण करनेवालो मैं यदि कहीं मारी गयी वो मेरी 
खीहत्या तुम्हारे ऊपर होगी। सीताके ये शब्द सुनकर, देव- 
लोक चिन्तामें पड़ गया, इसी समय मानो सीतादेबीके झापके 
डरसे उन्होंने वक्मजंघकी भेंट सीवादेवीसे करा दी ॥९-१०॥ 
[१४ ] थोड़ी देर बाद सुभट श्रेष्ठ और युद्धमें समर्थ राजा 
वच्जंघ धाथीपर बेठ वहाँ पहुँचा। उसने सीताकों देखा। 
उसके चरण रक्तकमलके समान सुन्दर थे, किरणोंसे 
वह घरतोको आछोकित कर रही थी। उसकी शरीर-कान्तिसे 
इन्द्राणीको ताप हो रहा था, उसका मुखचन्‍न्द्र ल्लोगोंको एक 
नया आहाद देता था। नेत्नोंसे उसने कामदेवीकी वाणीको 
तिरस्कृत कर दिया था। बज़जअंघने उससे पूछा, “तुम किसकी 
बेटी ओर कहाँकी रानी हो !” सीताने भ्रत्युत्तरमें कद्दा--“में 
अभागिन छोक अपवादके कारण राम-द्वारा अपने स्थानसे 
ऋयुत कर दी गयी हूँ, मैं रामको पत्नी हूँ, लक्ष्मण मेरे देवर 
हैं। भामण्डल मेरा एकमात्र भाई है, जनक मेरे पिता हैं. और 
विदेही मेरी माँ हे । राजा दशरथकी मैं पुत्र-यधू हूँ ।” यह सुन- 
कर राजा वज़जंघने कहा, “हे आदरणीय, राजा राम ओर 
छक्षमण मेरे साले हैं। तुम मेरी धमकी बदन दो, मैं तुम्हारा 
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घचा 
कायण्णु णिऐंवि सोयदें तणड  तिहुअणें कासु ण खुहिड मणु । 
गिरि घीरें सायरु गदिरिमएँ._ वजजरूघु पर एक्कु जणु ॥१०॥ 


[१५] 

॥ ज॑भेट्टिया ॥ मस्मीसेप्पिणु बय-गुण-थाणेणं । 

णिय परमेसरि सिविया-जाणेणं ॥१॥ 
पुण्डरीय-पुरवरु पशसस्ते । हृ-सोद णिम्मविय तुरन्‍्स ॥२॥ 
सस मणेवि पढहड देवाविड। जणु आसह्वा-थाणु सुलाविड ॥३॥ 
तहिं उष्पण्ण पुत्त ऋवणडूस । रूक्‍्खण-छक्‍्खज्विय दीहाउस ॥४॥। 
सीयापुचिदं णयण-सुहहर।. पुच्च-दिपतिह ण॑ चन्द-दिवायर ॥७॥ 
विद्धि-राय सिफ्लविय सहत्यई । वायरणाइ-अणेयईं सत्यई ।॥।६॥। 
सयक-कछा-ककछाब-कवणीया | मन्दर-मेरु णाईं थिय वीया ॥७ | 
तेहिं पहावें तहिं रिड थम्मिय । रहुकुछ-सवण-खम्सम ण॑ उड्सिय ॥८॥ 
स-रहस सावछेव स-कियत्था । रष्खण-रामहूँ समर-समत्या ॥९॥ 


घत्ता 


रिडि छबणइूसे हि णिरहुसेंदि दष्ड-सज्छु किठ णाईं अहि । 
अप्पेंबि बपष्पिक्ती दासि जिह लय स य स्मु व छेण महि ॥१०॥॥ 


पक्कासीहसो संधि बृजज 


भाई हूँ ।” इसपर देवोंने राजा वक्ुजंघकी सराहना की । सीता 
देवीका सौन्दय देखकर त्रिभुबनमें कौन था जिसका मन क्षुष्घ 
न हुआ दो। परन्तु एक वज॒जंघ ही था जो धीरजमें पहाड़ था 
ओर गम्भीरतामें समुद्र था ॥१-१०॥ 

[१५ ] उसने श्रत और गुणोंसे सम्पन्न सीता देवीको 
ढाढुस बँधाया और डोलीमें बैठाकर उसे अपने घर ले गया। 
उसके अपने पुण्डरीकनगरमें प्रवेश फरते ही बाजारोंमें नयी 
झोभा कर दी गयी। उसने भुनादी द्वारा सीतादेवीको अपनी 
बहन घोषित किया, ओर इस प्रकार छोगोंके मनमें रसीभमर 
भी शंकाका स्थान नहीं रहने दिया। वहाँ सीतादेवीके छब॒ण- 
अंकुश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही दीर्घायु ओर 
शुभ छक्षणोंसे युक्त थे। सीतादेवीके छिए वे इतने शुभ ये 
मानो पूर्व दिशाके लिए सूय ओर चन्द्र हों। वे बड़े हुए । उन्हें 
बड़े-बड़े अल्ल चलाना सिखाया गया। उन्होंने व्याकरण आदि 
अनेक शाख्रोंका अध्ययन्त किया। सुन्दर कलाओंमें निपुणता 
प्राप्त की । दोनों सुमेर प्रेतके समान अचल थे । उनके प्रभाव 
से सब शत्रु रुक गये, मानो वे रघुकुल रूपी भवनके दो नये 
खम्मे हों। वे राम छक्ष्मणसे भी अधिक युद्धमें समर्थ तथा 
सहष साहंकार और कृताथ्थं थे। लब॒ण-अंकुश दोनोंने सर्पकी 
भाँति शत्रुओंकोी दण्डसे साध्य कर लिया। उन्होंने बापको 
दासीकी तरह धरवोीको अपने द्ाथोंसे चाँपकर अधीन कर 
लिया ॥१-१८॥ 


[८२, बासीमो संधि ] 


सुरवर-डामर-हामरेंहि. ससदइर-चहृक्विय-णामहूँ । 
मिडिया आहवें वे विजण छव॒णहुस छकक्‍्खण-रामहूँ ॥ 


[१] 
रूबणझुस णिऐंजि जुवाग-माव । कछ्ि-कछ॒ण ककछ्िय-कछा-कछाव ॥९॥ 
सयलामक-कुछ-णहयछ-मियहक्ू । ण॑ अरि-करि-केसरि मुक्-सझ्ु ॥२॥ 
रण-सर-घुर-घोरिय घीर-खन्‍्च । गुणनाण-ाणाक्ति ण॑ सेड-वन्ध ॥३॥ 
घर-घारण दुद्र-घर-घरिवद्‌ ॥  वन्दिय-जिणिम्द-चरणारविन्द ॥४४ 
'परिरक्खिय-सासिय सरण-मिस । बन्दिग्गहं गोग्पह किस-परित्त ॥५॥ 
भू-भूसण सुत्रणामरण-साध । दस-दिसि-प्रसत्त-णिग्गय-पयाव ॥ ६॥ 
रामाहिराम रामाणुसरिस । जण-जाणइ-जणणहे जणिय-दरिस ॥ ७४ 
पर-पवर-पुरञ्षय जणिय-तास । मुह-चन्दू-चन्दिमा-घवकियास ॥८॥ 


घत्ता 


साणुस-वेसें अवयरें वि वे साय णाईं थिय कामहों । 
"कद परिणावमि जमक-मद उष्पण्ण चिल्त भर्गें मामहों ॥९॥ 


बयासीबीं सन्धि 


देवयुद्धसे भी भयंकर, चन्द्र और चक्रके नामोंसे अंकित, 
छबण ओर अंकुश, युद्धमें राम ओर छश्त्मणसे जा भिड़े | 


[१] रूवण और अंकुश दोनों जवान दो चुके ये। दोनों 
यमको सता सकते थे, दोनों कठाओंका अभ्यास पूरा कर चुके 
थे और दोनों अपनी कलाओंसे निर्मंछ आकाश चन्द्रकी 
भाँति थे मानो आशंकासे मुक्त शत्रुरूपी गज़पर सिंद हो। 
विशज्ञाल कंघोंवाले वे रणभार उठानेमें समयथे थे। सेलुबन्धकी 
भाँति वे दोनों गुणसमूहसे युक्त थे। धरती घारण करनेवाले 
दुर्धर धरतीके राजा थे, दोनोंने जिनेन्द्र भगबानके चरणोंकी 
बन्दना की थोी। दोनों अपने स्वामीकी रक्षा करनेवाले और 
मित्रोंको शरण देनेवाले थे। बन्दीगृदों ओर गौशालाक्षी उन्होंने 
रक्षा फी थी। दोनों एथ्वीके,अलंकार थे, और दोनों प्रथ्वीको 
अलंकृत करना चाददते थे। उनका प्रताप दसों दिशाओमें फेल 
चुका था। रामके ही अनुरूप वे दोनों रमणियोंके लिए 
सुन्दर थे। वे जन माता और पिताके लिए आनन्व॒वायक थे। 
दोनों ही प्रबछ शत्रुओंकी नगरीमें त्रास उत्पन्न कर सकते थे। 
मुखचन्द्रकी ज्योत्स्नासे उन्होंने चन्द्रमा तककों आछोकित कर 
दिया था। वे दोनों ऐसे छगते थे मानो कामदेव ही दो भासों- 
में बेंटकर मनुष्य रूपमें अवतरित हुआ हो। तब मामा वज़ा- 
2 सनमें यह चिन्ता हुई कि इन दोनोंका “विवाह किससे 

पन्त्णा 
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[२३] 
पट्वविय महत्ता तेण तासु । पिडिमी-पुरवरे पिहु-पहुंदें पाधु ॥३॥ 
“दे देहि अमयमइ-तणिय वाक । कमणीय-किसोमरि कणयमाल ॥२॥ 
दूयहों बयणें दूमिड णरिन्दु । ण॑ फुरिय-फणा-सणि थिड फणिन्दु ॥३॥ 
'कुछ-सोल-किसि-परिवज्जियाहँ । को कण्णड देइ अकज्जियाहँ” ॥४॥ 
गठ दूड दुरक्जर-दूमियजु ।  ण॑ दुण्ड-घान-घाहड-मुअछ्ु ॥५॥ 
कवणहुस-मामहों कदिउ तेव । “पिहु-राएं दुदिय ण दिण्ण जेव ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेप्पिणु क्य खेरि । देवाविय ऊछु सण्णाह-भेरि ॥०॥॥ 
डक्खस्थें उप्परि जकिउ तासु । पिहिमी-पुरवर-परमेसरासु ॥<॥ 


घत्ता 


ताब णरादिउ बग्घरहु पिहु-पक्खिड रण-महि मण्देंबि । 
जलहर खोीलेंवि सुक्कु जिह थिड अग्एं जुम्छ समोदर्डेवि ॥९॥ 


[३] 


ते बग्घमहारह-वज्जजर । अमिट्ट परोप्पर रणें अकछ ॥१७ 
बहु दिजस करेप्पियु संपदार। परियाणेंवि पर-बकछ-परम-साद ॥श॥ 
तो पुण्डरीय-पुर-पस्वियेण । सदृदूक-सहारहु घरिड तेण ॥३॥ 

* शहिं काछें कुहट पिहुपिहुछ-काड। सामम्त-सबढ़ें मेजबैंबवि भाउ ॥७॥ 
एशहें वि कुमारेंहिं बुजअएहिं । जयकारिय सोथ रजुअपहि ॥५॥ 
कबणहुस-णाम-पगासणेहिं।. हत्य-त्थिय-ससर-सरासणें दि ॥९॥ 


बासीमो संक्ति १७९ 


[२] चूँकि उसे बहुत बड़ी चिन्ताहो गयो। इसलिए 
उसने प्ृथ्वीपुरके राजा पृथुके पास दूत भेजा। दूतके साध्यम- 
से उसने पूछा कि, राजा प्ृथु रानी अम्ृतमतीसे उत्पन्न अत्यन्त 
सुन्दरी कन्या कनकमाछा दे दे। परन्तु दूतके वचन सुनकर 
राजा ऐसा चिढ़ गया मानों फड़कते फर्नोवाछा नागराज़ हो । 
उसने कट्ा--“जिनके बंशका पता नहीं, जिनकी न कीर्ति है 
ओऔर न झील, भला ऐसे निलेज्ञॉको अपनी लड़की कौन देगा।” 
राजाके खोटे अक्षरॉसे प्रताड़ित दूत वहाँसे बापस आ गया, 
मानो दण्डोंके आधातसे साँप फूत्कार कर उठा हो। उसने 
जाकर रूवण और अंकुश्नके मामाक्रो बताया कि किस प्रकार 
राजा प्थुने अपनी कन्या देनेसे मना कर दिया है। यह सुन- 
कर वह एकदम भड़क उठा। उसने कूचकी भेरी बजया दी। 
चेरा डालकर उसने राजा प्रथुके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसी 
बीच, राजा प्थुके पक्षपाती राजा व्याघरथने युद्ध-वयूहको रचना 
कर ली और बद युद्ध करनेके लिए आगे उसी प्रकार स्थित 
हे गया, जिस प्रकार मेघोंको अवरुद्ध कर इन्द्र स्थित हो जाता 

॥ १-०॥ रत 

[३] व्यात्रथ और वजजंघ आपसमें एक-दूसरेसे युद्ध 
में सिड़ गये। दोनों एक-दूसरेके प्रति अलुंघ्य थे। बहुत दिनों 
तक वे एक-दूसरेपर प्रद्दार करते रहे। दोनोंने एक-दूसरेको 
शक्तिका सार जान छिया। इतनेमें पुण्डरीकपु रके राजा वज- 
जंघने व्याप्ररथको पकड़ लिया। यह देखकर विशालकाय 
राजा प्रथु कुपित हो उठा, वह सैकड़ों सामन्त योद्धाओंके साथ 
वहाँ आया। इस ओर भी सोताकी जयके साथ अजेब 
दोनों कुमार ( असिद्धनामा वूयण और अंकुश ) रेणके छिए 
उद्यत हो खठे.। उनका शरीर युद्धछऋमीका आखसिंगन करनेमें 
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श्ण-रामाकिज्ञिय-विगाहेहि । पहरण-पदहस्य-महारहेदि ॥७॥। 
देडिजड माँ ण भमासु जाव । जाएवड अम्मिं तेरु ताव! ॥4॥ 


घता 


तो बोकाविय ये दि अण जणणिएं हरिसंसु-विमीसएं | 
'स-गिरि स-सायर सयक भदि सुझेजहु महु आसीसए ॥९॥ 


[४] 

भासीस छवि विज्वलि यि पयट्ट । अछमल्-वरू-मयगरछम-मदयवह ।॥१॥ 
गय तेत्तहें जेसहें रणु अकछूघु। जयकारिठ णरवह वज्जजरूबु ॥२॥ 
'अम्दें हिं जीबस्ते हिं दुष्खु कवंणु । जहिं कु हुअवहु कवणु पवणु ॥8॥॥ 
का गणण तेरथु विदि-पत्यथिवेण । अवरेण वि पवर-णराहिवेण' ॥|४॥ 

पह घीरेंदि सड-कडमरणेहिं। ._ दुससन्दण-णन्दण-णन्दणेहि ॥७॥ 

रहु वाहिट दूरई वाइयाईं।. किठ कछयलु सेण्णई घाहयाईं ॥६॥ 
अध्मिदई बकई वल॒दूघुराहं।. अवरोप्पर चोहय-सिन्धुराईं ॥०»॥ 
सरबर-सद्भाय-पवरिसिराईं।. रय-रुदिर-महाणइ-हरिसिराईँ ॥८॥ 


घचा 
पिहु-पत्यिड ऊूबणहुसेंहिं. देकपं जें परम्मुदु कग्गड । 
णजावह झसि झड़प्पियट. विहिं सीहहिं मत्त-महागड ॥९॥ 
[५] 
तहिं अबसरें समर ।. पश्चारिट पिहु कगणहुसेईि ॥१॥ 


'कुक-सीकू-विहृणहूँ केम । बछु बछु वृजागर्म चविद्ध जेम' ॥२॥ 
पिहु-पर्थिड अकणेहिं पढ्िट तादें । 'इसेमड जड़ जर्दारिसाईं ॥8॥ 


ज 


जासीलो सेंचि ददव 


समर्थ था, दाथोंमें सीर और धनुष ये। उनके रथ इथिंयारों- 
से प्रचुर मात्रामें भरे हुए थे। उन्होंने सीतादेवीसे कद), “हे 
माँ, कहीं 223: की जायें, इसलिए हम वहाँ ४स हैं!” 
यह सुनकर आँखमें १86: मई अरकर आहत, 
“मैं असोस देती हूँ कि तुम सागर जौर सपयंत इस समस्त 
घरतीका उपभोग करो” ॥१-९॥ 

(४ ] इस प्रकार माँका आज्ञीवाद लेकर, श्रमरोंसे गुंजित 
मतबाले हाथियोंको वशमें करनेवाले वे दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ 
पर अजेय युद्ध दो रहा था। वजजंघ राज़ाकी उन्होंने जय 
बोली, और कहा, “हम लोगोंके रहते हुए आपको क्या कष्ट है * 
जदाँ अंकुश आग है ओर लवण पवन है, यहाँ विधाता भा 
आ जाये तो डसकी क्या गिनती, फिर दूसरे राजाओंकी तो 
बात हो क्या है ।” योद्धाओंको चकनाचूर कर देनेवाले दृशरथ- 
के पुत्रके पुत्रोने राजा वजजंघको धीरज बँधाया। अपना रथ 
हाँककर उन्होंने दुन्दुमि बजा दी । कोलाइलट करती हुई सेनाएँ 
दोड़ीं, बलसे उत्कट सेनाएँ भिड़ गयीं। एक दूसरेपर उन्होंने 
हाथी दौड़ा दिये। तब्यवारोंके आघातसे शत्रुओंके सिर ऐसे 
छग रहे थे, मानो घूछ ओर रक्तकी मद्दानदीमें अश्बोंके सिर 
हों। राजा प्रथु खेल-खेलमें छबण और अंकुझसे इस प्रकार 
जाकर भिड़ गया, मानो भाग्यसे महागज़ हृड़बढ़ीमें लिहसे 
आ भिड़ा हो ॥१-९॥ 

[५] उस अवसर पर, युद्धमें निरंकुझ लवण और अंकुझ- 
ने राजा एथुको छलकारते हुए कष्टा, “अरे कुलशीछ विहीनोंसे 
क्यों पराजित हते हो; इटो हटो, जेसा कि तुमने दूतसे कद्दा 
था ।” यह सुनकर शाजा पृथु उनके चरणंमें गिर पढ़ा, और 
बोला, “हम जेसोंसे आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए ऊमण 

११ 
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कइट सवण तुदारी कज्यमाछ । मयणहरुस तुहु मि तरक्षमाक' ॥छ॥। 

पहसारेंबि पुरवरें किड विवाहु। थिठ वज्जजदू जय-सिरि-सणाहु ।७॥ 
तेण वि बचस्तीस तजुब्भवाउ । णिय-कण्णउ दिण्ण स-विडममाठ॥ ९॥॥ 
सथकाकह्वारालक्ियाठ । इछ-कमल-कुकिस-कछ सक्लियाउ॥ ७ 
सामम्तहूँ मिकिय अशेष कक्‍्ख | पाइक वुस्छिय केण सह ॥॥८॥ 


घत्ता 


जे अछमऊ-वलछ पवक-वरक् हरि-वरल-व्े हिं ण साहिय । 
ते जरवह रूवणदुसें हि. सबसिकरेप्पिणु देस पसाहिय ॥९॥ 


[६] 
खत-सब्वर-वब्वर-टक्ू-हीर । कडवेर-कुरव-सोवीर घोर ॥१॥ 
तुझक-पक्न-कम्मोज्ज-मोद् । जालम्धर-जवणा-जाण-जट्ट ॥२॥ 
कम्मीरोसीण र-कामरूय । ताइय-पारस-काहार-सूव ॥१॥ 


णेपाक-वह्टि-हिण्डिव-तितिर ।_ केरक-कोहक-क हा घ-व सिर ॥४॥। 
गन्धार-मसगह-मदहादिया वि । सक-सूरसेण-सरु-पत्थिवा वि ॥०॥ 
एय दि अवर वि किय वस विद्ेय । पल्लट्ट पडोवा मेहिलेय ।॥!६॥ 

त॑ पुण्डरीय-पुरवद पहट् । थुठ वज्जजडू घु धइदेहि दिद्ठ ॥७॥॥ 
तहिं कारें अककि-ककियारएण ।  पोमाइय वेण्णि वि णारएण ॥4॥ 


चत्ता 


भह्ठु कपुप्पिणु सयक महि किय दासि व पेसज-गारी । 
पर जोवस्तें दिं इरि-बर्के हि जठ तुम्ददँ सिच वहूारी ॥९॥ 


बासीभो संचि ३६३ 


लो तुम्हारा कनकमाछा, और मसदनांकुद तुम भी छो तरंग- 
मारा ।” उसने दोनोंका अपने मंद्यानगरमें प्रवेश कराया 
ओर कन्याओंका पाणिप्रहण करा दिया। वजजंघ अब पूर्ण 
ऐश्बर्यंसे मण्डित था। उसने भी अपनी यत्तीस बिछासयुक्त 
कन्याएँ उन्हें दीं। वे कन्याएँ सभी अलंफारोंसे शोमभित थीं, 
ओर उनके शरीरपर हल, कमछ, कुलिश और कलश आदिके 
सामुद्रिक चिह्न अंकित थे। छाख्रों सामन्‍त आकर उनसे मिल 
गये, फिर पैदछ सैनिकोंकी तो संख्या पूछना ही व्यर्थ है। जो 
प्रबल बेली झत्रु राजा राम लक्ष्मण द्वारा पराजित नहीं हो सके 
थे उन्हें लवण और अंकुशने बलपूवंक अपने बशमें कर लिया 
॥१-ण॥। 


[६] खस, सब्वर, बव्वर, टक्क, कोर, काबेर, कु रव, सौबीर, 
तुंग, अंग,बंग, कंबोज, भोट, जालंघर, यबन, यान, जाट (जड्ट), 
कम्भीर (कश्मीर), ओसीनर, कामरूप (आसाम), ताइय, पारस, 
कल्द्वार, सूप, नेपाछ, वट्टी, दिण्डिब, जिसिर, केरल, कोहूल, 
केलास, बसिर, गंधार, मगघ, मद्र, अधिव, झक-शूरसेन, मरु, 
पार्थिव, इनको ओर दूसरे भूखण्डोंको अपने बशमें कर, दे 
दोनों वापस अपनी घरतीपर आ ग्रये। उन्होंने पुण्डरीक नगरमें 
प्रवेश किया, वज्जजंघकी स्तुति की ओर तब सीतादेबीके 
दर्शन किये। इस अवसर पर असमयमें भी ऊढ़ाई करा देने- 
वाले नारद मदामुनिने भी उन दोनोंकी प्रशंसा की। उन्होंने 
कषद्दा, “ठीक दे कि तुमने जलपूर्वोक सब धरती जीत छी है 
और उसे अपनी आज्ञाकारिणी दासी बना छो है, परन्तु 
राम ओर छक्ष्मण के जीते जी तुम्हारी सम्पत्ति बढ़ी मालूम 
नहीं देती ॥१-९॥ 


१६७ पडमफकरिंड 


[०३] 
त॑ बयणु सुलेवि कवणकुसेश।. वोह्किज्जह परम-स्रहाट सेण ॥३॥ 
'कहि कहि को हरि-दल एउ कवणु' । तो कहइ कुमारहों सयज-गमणु ॥२॥| 
'णामे अर्यि इक्‍्खाय-वंलु ।._तहिं दसरहु उत्तम-रायहंसु ॥।३॥। 
तहों णन्दण लरूक्खण-रास ये वि। बण-दासहाँ घछ्किम तेण ते वि ॥४॥ 
गय देण्डारण्णु पहटट जाव । अवहरिय सोय रावणेण ताव ॥७॥ 
तेहि मिं मेलाबविड पप्तय-सेण्मु । हय भेरि फ्याणड णवर दिण्णु ॥६॥ 
चेढिय लछद्गाठरि हड दासु । पडिवर्छेंयि अडज्ञाहिं किड जियासु ॥७ 
जण-बय-वस्तेण सद सुद्ध- जिस ।. णिक्कारणें कागणें णेव्र घिक्त ॥4॥ 
घत्ता 
वजजदू, तहिं कह्ि मि गड ते दिद्द रवन्ति वराइय । 
सक् सणेवि स्ज्हिय घर... लव॒णहुर पुत वियाइय ॥९॥ 


[*] 
तं णिदुर्णंब मणहू अणजुछवणु । 'अम्हाण समाणु कुलीणु कतणु ॥१॥ 
किड जेण णबर जणणिहें मलिसु। तहुँ हुउ दवग्गि डहणेक-सचित्त ॥२॥ 
वहुद जाणिजइ राहि जें कारें । दुददरिसण भीसणें सह-बसाऊ ४३४ 
जिम लूक्‍्खण रामहुँ पछढ जाउ । जिस अस्हहें विदि मि विणासु आड॥ ४॥ 
कहाँ तणउ वष्पु कहाँ तणड पुत्तु । जो हणह सो जिवड रिउ मिरुचु ॥५॥ 
जाणेंति कुमार-विक्षमु अछदू ।  सुट्देरिड रोसिउ बज ॥६॥ 
'जो तुम्हहँ तिहि मि अणिट्ु पाठ | सो महु मिण भावइ पिसुण-भाड! ॥७॥ 
परिपुदछड णारड परम-जओोइ |. 'एत्थनाँ अडजह कि दूर होइ! ॥.-॥ 
घता 
कहडू महारिसि गाण-गमह सहाँ छबणहों समरें समत्यड़ों। 
'सड सट्टू चर जोयणह साकेय-महापुरि पुध्थढों! ॥५४ 
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[७] यह सुनकर, लवण और अंकुशने आवेशमें भरकर 
कहा--“बताओ बताओ ये राम और लछप्ण कौन हैं.।? तब 
गगनविद्ारों नारद मुनिने कहा--“इस्याकु नामका राजपंश्ञ 
है। उसमें दशरथ सर्यअ्ष्ठ राजा हैं। उनके दो पुत्र हैं--राम और, 

लक्ष्मण, जिन्हें राजाने वनवास दे दिया था। वे दण्डकारण्यमें पहुँचे 

हो थे कि रावण सीता देवीका अपहरण करके ले गया । रामने 

वानर सेना इकट्टी की । फूचका डंका बजाकर युद्धके लिए प्रस्थान 

किया। लंका नगरीको घेर लिया ओर रावणको मार डाला । 

फिर वे वापस आकर अयोध्यामें रहने रंगे। यद्यपि सीता 

देबी सती और हृदयसे शुद्ध हैं, परन्तु छोगोंके कहनेपर रामने 

अकारण उन्हें बनमें निवोसित कर दिया । (इसी समय) बच्च- 

जंघ कहीं जा रहा था, उसने सोता देवीको रोते हुए देखा | 

वह उसे बहन बना कर अपने घर ले गया | वहाँ उसके लवणां 
कुश नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए”? ॥१-९॥ 

[८] यह सुन कर, छबण, जो कामदेवका अवतार थ॥ 
बोला--हमारे समान कुलीत कौन द्वो सकता है, जिसने मे. माँ 
को कलंक छगाया है, मैं उसके छिए दावानल हूँ। में उसे भस्म 
करके रहूँगा। भीषण दुर्देश्ननीय ओर योद्धाओं से मुखरित 
उस समय, यह पता चढ जायगा कि राम ओर छृक््मणके लिए 
प्रयय आता है या इन दोनोंके ढिए बिनाश। कौन बाप और 
कोन बेटा ? निश्चय ही जो मार सकता है, वही दुश्मनपर 
विजय प्राप्त कर सकता है! यह जानकर कि लवणांकुशका परा- 
क्रम अलूंध्य है, बअजंघ भी तमतमाकर बोछा कि जो पापात्मा 
तुम तीनोंका अनिष्ट करनेवाला है, बह मुझे भो अच्छा नहीं 
छमता। उन्होंने महासुनि नारदसे पूछा कि--अगोध्या छितनी 
दूर है ! तब युद्धमें सम ऊत्णसे व्योमविद्वारी मारदने रूढा 
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[९] 


वहदेंहि णिवारद् दर रुवन्ति । 
इणुवन्तु जाएं घरें करह सेव । 
सुग्गाठ धिहीसणु मिथ जाए । 
दसकन्धरु दुद्धरू णिहउ जहिं । 
6 णिसुणंव लवणडुस पछित्त । 
पके अम्दर्द वले सामनन्‍त णत्यि । 
कि अर्हह दिढई ण घारणाई । 
कि अम्हईं तणड ण हो घाउ । 


तो बुल्यइ मयणकहूसेण 
जेण रुवाविय माय महु 


'ते दुअय छक्खण-रास होल्ति ॥३॥ 
आत्इहों जसु देव वि अ-देव ॥२॥ 

को रणें घुर घरेंबि समस्धु तह ॥३॥ 
को पदरेंवि सककइ सम तेहिं' ॥४॥ 
ण॑ घिण्णि हुआसण०, घिएेंण सित् ॥७॥ 
कि अग्हद ण-वि रह-तुरय-हत्थि ॥ ६॥ 
कि अम्दहँ करेंदि ण पदरणाईं ॥७॥ 
सामण्ण-मरणें को मयहाँ थाउ” 0८७ 


घत्ता 


“एत्तढडड़ ताव दरिसावमि । 
तहोँ तणिय माय रोवायसि! ॥९७ 


[१०] 


हय भेरि-प्याणउ दिष्णु तेहि । 
अग्गएँ दस सय क्ुट्टारियाहँ । 
पण्णारद स्रेवणि-करयछाह । 
छब्धोसई कुसिय-विसोहियाहें । 
दस छक्रख गयहेूँ मच- । 
चत्तीस छकक्‍ख फारक्षियाहुँ । 
रण-रसियह रहसाऊरियाहुँ । 
शरबइदि फोडिदस किहराएं । 


रण-रस-भरियहिं छवणकूसेहि ॥१॥ 
दस दारुण कुदक-घारियाई ॥२॥ 
झसियदूँ चडवीस भद्दा-चछाई ॥श॥ 
वक्तीस सहासहें चक्षियाहँ ॥७॥ 
दस रहई अट्टारह दयवराहूँ ॥५॥ 
चउसट्टि पबर घागुकियाहँूँ ॥६॥ 
अक्खोहणि साहणे दूरियाहूँ ॥७॥ 
सावरणहेँ बर-पहरण-करादें ॥<॥॥ 
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कि यहाँसे कोई १६० योजन से भी दूर अयोध्या नगरी है॥१-६॥ 
[९] सीता देवीने उन्हें. मना किया, बह फूट-फूटकर रो 
पड़ी ओर बोछो--“राम ओर ल्मण तुम दोनोंके लिए अजेय 
हैं; जिनके घरमें हनूमान्‌ जेसा सेवक है, जिससे सुर और असुर 
दोनों डरते हैं, जिसके सुप्रीव और विभीषण अनुचर हैं, उनके 
साथ युद्धका भार कोन उठा सकता है, जिन्होंने युद्धमें रावण- 
को मार डाझछा, भछा उनपर कोन प्रहार कर सकता है ९” 
माँकी यात सुनकर, दोनों भाई भड़क उठे । लबने कहा, “क्या 
हमारी सेनामें बर नहीं है; क्‍या हमारे पास रथ, अश्व और 
गज नहीं हैं ! क्‍या दमारे द्वाथी मजबूत नहीं हैं ९ क्या दमारे 
हथियार नहीं हैं, क्या हम आक्रमण करना नहीं जानते ? मौत 
एक मामूली चीज़ है, उससे कौन डरता है ? तब अंकुशने 
कहा कि मैं इतना अवश्य दिखा दूँगा कि जिसने हमारी माँको 
रुलाया है हम भी उसकी मौँको रुछा कर रहेंगे” ॥१-९॥ 


[१० ] दुन्दुभि बज उठी। कूच कर दिया गया। युद्धके 
उत्साहसे भरे हुए छऊबण और अंकुश चल पड़े। उनके आगे, 
एक हजार कुठारघारी ये, एक दजार भयंकर कुदालीघररी थे, 
पन्द्रह-सौ हाथों में खेवणी लिये सैनिक थे, चौबीस-सौ सैनिक 
झधसिय' अख लिये हुए थे, छब्बीस-सो कुशियसे झोभित योद्धा 
थे, बत्तीस हजार चक्रधारी सेनिक थे। मदझरते दस छाख 
गज थे, दस हजार रथ और अठारदह हजार घुड़सबार थे। 
फारक्षपारी सेनिक बचीस लाख थे। चोंसठ छाल थे घनुर्धारी 
सेनिक | युद्धेके लिए दिनदिनाते और बेगसे पूरित अइयों 
की एक अक्षोदिणी सेना थी। आवरण सहित, हाथमें उत्तम 
अस्त्र लिये हुए राजा और डनके अनुचरोंकी संख्या दूस करोड़ 


१६८ परठमचाहठ 
चत्ता 


स-र,सु ऊूपणइुसहें बलु पहेँ उप्पदें कह वि ण माइयड । 
ण॑ समकारलें समुइ-जलु रेहन्तु अउज्पत पराइयड ॥९॥ 


[*१] 
है दप्पुद्धरें दि णिर्हुसेहि । पट्टणिउ दूउ लेंबणकुसेहि ॥१॥ 
गड झत्ति अउज्ञझाउरि पहइटुड।  स-जणइणु सीया-दइड दिदद्ध ॥२॥ 
“अहाँ रहुवद्‌ जहों कक्लण-कुमार ! वोहिजइ केंसिड बार-बार ॥६॥ 


प(-णारी-हरण-द्यात्रणण । तुम्हई द्वेवाइय रावणेण ॥४॥ 

इहु घईं पुणु णरबह् बजजजरःघु । उवहिं व अ-सखोहु मेरु व ज-लझ्ड ॥ «वा 

परसुत्तम-ससु महाणुभावु । सुर-भ्ुबणन्तर-णिग्गय पयादु ॥ ६॥ 

रण रामालिक्वण-रस-पसत्त । जयु तिग-समु पर-घणु पर-कछत्तु ॥७॥ 

लव॒णबुस-मामु महा-पचण्द ।. सो तुम्ददँ भाइड काल-दण्डु ॥4॥ 
घत्ता 


तें सहें काई महाहवेंण णिय-कोसु अरुंसु वि देप्पिणु । 
सुहु जीवहों उज्ञाउरिदे..._ छवणइुस-केर करेपष्पिणु' ॥९॥ 


[१२ | 
आसीबिस-विसहरं-विसम-खिसु । गारायणु हुअवहु जिह पत्िस ॥१॥ 
जा जाहि तूज कि राजिपुण ।_ जरूएण व जकू-परिवज्विएण ॥३२॥। 
को वतज्यजरूघु कोन्‍णमद्धऊचणु | को अक्ुसु तालु पयादु कवणु ४३॥ 
जिद सक्षहों तिद दत्यरदों तुस्दें । सदियाउ॒ह बिय सण्जहेंणि अस्हें ४ 
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थी। छबण और अंकुझकी सेना अपने वेग़में, फ्थ और उत्पयर्में 
कहीं भी नहीं समा रही थी। वह ऐसी लगती थी माल क्षय- 
कालका झमुद्र दी रेल-पेड मचाता हुआ अयोध्यापर आ 


पहुँचा हो ॥ १-० ॥ 


[११] दर्षसे उद्धत ओर अंकुझविद्यीन लवण एवं अंकुझने 
अपना दूत रामके पास भेजा। दूत झीघ्र ही अयोध्या नगरी 
गया और उसने लक्ष्मण सहित सीतापति रामसे भेंट की। 
उसने कट्टा--“अरे राम और रूध्ष्मण, तुमसे कितनी बार कद्दा 
जाय ? छगता है दूसरोंको स्त्रियोंका अपहरण करनेवाले रावण 
ने तुम्दारा दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। यद्द राजा 
वजाजंघ है, जो समुद्रकी तरह अक्षू्घ और सुमेरु पत्रतकी तरह 
अलूध्य है। बह उश्च कोटिका शत्रु हे, महालुभाव है, देवता 
ओर दूसरे छोक इसके प्रतापका छोद्दा मानते हैं। युद्धबनिता- 
का आहिंगन करनेमें उसे आनन्द मिलता हे। वह दूसरेके घन 
ओर स्त्रीको विनकेके समान समझता हे। बह छवबण ओर 
अंकुशका मामा मद्दाप्रचण्ड दे । वह तुम्दारे ऊपर कालछवण्डकी 
तरह आया है। उसके साथ युद्ध करनेसे क्‍या ? अपना शेष 
कोष उसे दे दो, और ऊरबण-अंकुअकी अधीनता स्वीकार कर 
अपनी अयोध्या नगरीमें सुखसे राज्य करो” ॥ १-५ ॥ 


[१२] यह सुनकर आश्ञीषिष साँपकी भमाँति विषम चित्त 
छत््मण आग्रबबूछा हो गये। उन्होंने कहा, 'हे दूत! तुम 
जाओ, इस प्रकार निजंऊ बादलोंकी भाँति गरजनेसे क्‍या 
वंजजंघ कौन है ? ऊबण कोन हे और कौन दे अंकुक्ष ! उसका 
अताप कोन है, जिस तरह भी हो तुम अपनेको अवाओ, हम 
अस्त्रोंको झेकर तेयार हो रहे हैं ।? चिदकर दूत फोरतन गया । 


१७७ पट मचरिड 


शाड सूड तुरम्तु वहन्तु खेरि। 
झण्णदूधु रास रामाहिरामु । 
सबष्णद्यु पलछय-कालाणुकारि । 
सण्णद्भधु णराहिव णिरवरूुंस । 


4 ३+ 
हय-तूरई किय-कलछयलछहू 
छवणदुस-हरि-बल-बढडँ 


[ 
अब्मिष्टद हरिस-पसाहणाई । 
दुब्वार-अहरि-विणिवारणाई । 
बृद्धर-पर-णर-दप्प-हरणाई । 
जस-कुद्हें वडिठय-विग्गहाह । 
हरि-खुर-खय-रय-कय-घूसराई । 
असि-किरण-कराकिय-णहयकाहें । 
रुहिर-णह-पूर-पूरिय-पदाईं । 
पय-मर-भारिय-वीसम्मराहई । 


वजजदू-रहुवह-घलहई 
रण-मोचणु सुअन्तऐंग 


हय हरि-बल-धले सब्णाह-मेरि ॥७५॥ 
तइछोकृब्सन्तरें समिड णासु ॥६॥ 
छक्‍्खणु सुह-छकखण-सरूवख-घारि ॥७। 
वीसम्मर-गोयर खेयरेस ॥<८॥ 

घत्ता 
दारुण-रणभूमि-पयहह । 
स-रहसई थे वि अब्मिश॒हँ ॥९॥ 

१३ ] 


सूबणहुस-हरि-बल-साहणाई ॥१॥ 
घाहय-उद्धकुस-वारणाईँ ॥२॥ 
अवरोप्परु पेसिय-पहरणाईं ॥३॥ 
रण-रामालिब्लिय विग्गहाहँ ॥७॥॥ 
आयामिय-माभमिय-असिवराह ॥७॥ 
गय-सय-कदहमिय-सहीयकाई ॥६॥ 
खुर-खोणी-खुस-महारहाई ॥॥७॥ 
पदरन्सि परोप्परु णिब्मराह ॥८॥ 


चत्ता 


दिद्दईं सुरपुर-परिपालें । 
ये मुहई कियई णं काले ॥९॥ 


[१४] 


कहें जि धाहथा सडा । 
स-रोस-वदावरम्तया । 
कहिं जि आगया गया । 
कहिं जें ताण-जखरा 


क॒हि जे दृण्ति दग्तया! । 


महन्द-विक्षमुड्मडा ॥१॥ 
परोप्पर दृणस्तया ॥२॥ 
पहार-संगया ग्रेया ॥३8॥ 
समनन्‍त मत्त कुजरा ॥७॥। 
इसन्सि सम्ग-दुम्धया ॥७॥ 


बासोमो संधि १७३ 


ढक्ष्मणकी सेनामें दुन्दुमि बज उठी। रमणिय्रोके लिए अमि- 
राम ओर वीनों छोकॉर्मे त्रिस्यात नाम राम तेसारी करने छगे। 
प्रतल्यकालके समान और शुभ छक्षणोंको धारण करनेवाले 
छक्ष्मण भी तेयार होने छगे । और दूसरे शाजा भी तेयार 
हो गये, विद्याघधर और मनुष्य राजा सभी। इचभसे भरी 
हुई, राम-लक्ष्मण और लबण-अंकुडकी सेनाएँ आपसमें छड़ने 
लगीं ॥९-९॥ 

[१३] दोनों द्वी सेनाएँ दुनिंवार झन्ुओंका निवारण कर 
रही थीं, दोनोंमें निरंकुश गज दौड़ रहे थे, दोनों ही उद्धव 
शत्रुओंका घमण्ड चूर-चूर कर देती थीं। दोनों एक दूसरे पर 
अस्त्रोंसे प्रहार कर रही थीं। दोनोंकों यज्ञका छारूच था। 
का कप जा दा ४2 मर जड 
आलिंगन उत्सुक थे। च , अब 
धूमिछृता-सी छा गयी थी। दोनों तलवारों को घुमा-फिरा रहे 
थे। तलबारकी किरणोंसे आकाझ तछ भयंकर हो उठा, गज- 
मदसे धरती पंकिछ हो उठी। रक्तकी नदियोंके प्रथाहसे पथ भर 
गये । मदहारथोंने घरतीको खोद्‌ दिया। पैदछ से निकोंकी मारसे 
धरती दध गयी। दोनों एक दूसरेके ऊपर निश्चिन्त होकर 
प्रद्यार कर रहे थे। इस प्रकार वजजजंघ और रामकी सेनाओंको 
ऊपरसे जब इन्द्रने देखा तो उसे छगा जैसे युद्धका भोजन 
करते हुए कालने अपने दो मुख कर छिये हों ॥ १-९॥ 

[१४] कट्दीपर योद्धा दौड़ रहे थे, जो सिंहके समान उद्धत 
विक्रम रखते थे। आक्रोशमें वे एक दूसरेकों मार रहे थे। 
कहीं पर यदि हाथी आ जाते तो एक ही प्रहारमें समाप्त 
हो जाते। कद्दीपर तीरोंसे जजर मतयाले दाथी धूम रहे थे, 
कहद्दीपर रक्तसे रंजित थे और उनके टूटे हुए दाँत रिस रहे थे । 


३७२ पडमचरिंट 


कहें जे दे सु-लोदिया । गिरि बच धाउ-कोहिया ॥६॥॥ 
कहें जें आहया हथा | पडम्ति चिन्यमा धया ॥७॥ 
कहिं जे उद्ध-खण्डयं । पणब्चियं कवन्धरय ॥2॥ 
लजओो तहिं महा-रणे । मडेक्रमेकू-दारुणे ॥:॥ 
गलून्त-सोणियारुणे । बिमुक्ष-दक्क-दारुणे ॥१०॥ 
पिसाय-णाब-मीसणे । अणेय-तूर-णीसणे ॥ १ १।॥ 
मिलन्त-टन्त-चायसे । सिच्रा-णियन्त-फोप्फ पे ।।६२॥ 
घत्ता 


ताब वलुदूशुरु बइरि-बछु.. जग उन्‍्तु मज्ों समामहों । 
घाहट अह्ुसु लक्खणहों.. अब्मिद्‌दु लवणु रणें रामहों ॥३॥ 
[$५] 

अल्पिह परोप्पर छवण-रास ।  ण॑ दइसें णिम्सिय विण्णि काम ।।१॥ 
विण्णि वि भूगोयर-सार-भूय | थिय विप्णि वि णाह कियस्त-दूय ॥२॥ 
ण॑ सग्गहाँ इम्द-पडिस्द्‌ पढिम | विण्णितव्रि णिय-णिय-रहवरें हिं चडिय।३॥ 
विण्णि वि अप्फालिय-अण्ड-चाव | विण्णि वि अवरोप्परु पलय-माव ।।४॥। 
विण्णि वि दष्पुद्धर वद्धरोस । पिण्णि वि सुःसुन्दरि-जणिय-सोप ॥। १॥ 
विण्णि वि रण-रामालिड्ियक। विण्ण वि दूरुज्सिय पिसुण-सड्ष ॥६॥। 
विण्णि वि अवहत्थिय-सरण-सहू । विण्णि वि पकखालिय-पात्र पहू ॥9॥ 


चचा 

साथ रणकृण राहयदों आयासें वि विक्कम-सारें । 

सहूँ घय-घधबऊ-मदहदफेण घणु पाडिठ रूबण-कुमारें ॥4८॥ 
[१६] 


रहु-जन्द॒ण-गन्‍्दण-णन्‍्दणेण । घधणु अवरु छट्टट रिउ-महणेण ॥१॥। 
अं पकय-वारूयमुदयणुकरणु। ऊं विडसुग्यीवहों पाण-हरणु ॥श।॥। 


बासीमों संचि ० 


कट्टीपर वे इतने छारू हो उठे जैसे गेरूसे पहाड़ दी छाल हो 
उठा हो। फ्टीपर अइब आहत थे और कहींपर ध्वजाएँ गिर 
रही थीं। कटी उन्नत कवंधोंके घड़ नाच रहे ये | इस प्रकार वह 
युद्ध एक-दूसरे की भिड़न्तसे भयंकर हो उठा । बहते हुए रक्तसे 
छारू-छाल दिखाई दे रहा था। '्रक्षिप्त _क्कों' से एकदम भय॑- 
फर हो उठा। पिश्ञाचों और नागोंसे भयंकर था। उसमें अनेक 
तूर्यांकी ध्यनि सुन पड़ रही थी। स्थान-स्थानपर कौबे मंडरा 
रहे थे। सियारनियाँ मांसकी ओर धूर रददो थीं। इतनेमें, जब 
कि संग्रामके बीच शत्रुसेना छड़ रही थी, अंकुश छद्त्मणके ऊपर 
दृट पड़ा, और छब॒ण रामके ऊपर ॥ ९१-१३ ॥ 

[१०] आपसमें लड़ते हुए दोनों ( छबण ओर राम ) ऐसे 
जान पड़ते थे जैसे दैबने दो कामदेबोंको सृष्टि कर दी हो, दोनों 
ही मनुष्योंमें स+श्रेष्ठ थे। दोनों ही ऐसे जमे हुए थे जेसे 
यमदूत हों। मानो स्वगंसे इन्द्र और प्रतीन्द्र गिर पढ़े हों, 
दोनों ही अपने-अपने श्रेष्ठ रथोंपर बैठे हुए थे। दोनों ही अपने 
प्रचण्ड धनुष चढ़ा रहे थे। दोनोंका एक दूसरेके प्रति प्रलय 
भाव था । दोनों ही दपसे उद्धत और रोषसे भरे हुए थे । दोनों 
देवबालाओंको सम्तोष दे रहे थे | दोनोंके शरीरोंको युद्धवधूके 
आलिंगनका अनुभव था। दुष्टोंके साथसे दोनों कोसों वूर 
रहते थे। दोनोंने सृत्यु-अंकाकी उपेक्षा कर दी थी। दोनोंने ही 
पापपकको धो दिया था। इसी बीच विक्रममें श्रेष्ठ, कुमार 
लबणने घवबलध्वजके साथ, रामका धनुष युद्धभूमिमें गिरा 
दिया ॥ १-: ॥ 

[१६] अरण्यके पुत्रके प्रपोत् शत्रुओंका दमन करनेवाले 
रामने दूसरा धनुष छे लिया, जो धनुष प्रलयकाऊके बाछसूयें 
के समात था, और जिसने मायावी सुभीषके प्राण छिये थे। 


१७४ पडठमचरिद 


सुग्गीवहों जेण खु-द्ण्ण तार।  जें रावणु मर्गु अमेय-वार ।।३॥ 

ते पद सरासणु स-सद केथि ।_ किर विन्धद भाकक्रिउ करेदि ॥४8॥। 
रहु खण्डिड सोब-सुएण ताव । परिओसिय सुर समरेक्ष-्माव ॥५॥ 
हुउ सारहि आहय वर तुरक्ष ण॑ पारावारदों हिय तरह ॥६॥। 
प्रभणिड अणक्लवणेश रामु १ 'तुह्ुँ जद ड बवालेंग हुबठ खामु ॥ ५ 
तो वावरु सब्व-परक्षमेण ! जिय गिश्तियर एण जि विज्षमेण ॥।८॥ 


चत्ता 


वर्लेंग विलक्खीहूयएऐंग.. सर-धोरणि मुक कुमारहों। 
परलेंदि पडीवी कग्ग कर. ०॑ कुछ-वहु णिय-मत्तारहों ॥९॥ 


[१० ] 


जिह मुझ ण॒ दुरूह कोह वाणु ). तिह हछु तिह मोग्गरु तिह किवाणु ॥१ 
तिद्द मुसल्ु गयासणि तिद रहडु। तिह अवरु वि पदरणु रणें अदृजु ॥२॥ 
छक्खणु वि ताव मयणबुसेणग। ण॑ रुदूधु सद्वा-गड़ अकुसेण ॥३॥ 
जामेलइ पहरणु जं जे ज॑ जें। लत्रणाणुड छिन्दइ त॑ जें त॑ जें ॥9॥ 
'जणु पाडिउ पाडिउ भायवसु ॥ हय हयवर सारहि घरणि-पत्तु ॥णा। 
गयणझ्ञणें तो वोछन्ति देव।._'जिय वाले हिं लक्लण-राम केव” ॥६॥। 
हासं गड सुरगर-पडर-विन्दु । 'हठ अण्णें केण वि णिसियरिन्दु ॥७॥ 
खर-दूसणु सम्बुकुमार जो वि।  अण्णेण जि केण वि णिहृठ सो वि!॥८॥ 


घना 
जगु जें विरसड हरि-बछद. सिधु-साइस-पवणुद्घूअड । 
णहु मदियद्धु पायाकयछ. सयह॒ वि क्वणकुसिहू मढ ॥4९॥ 


बासीमो संधि १७ण 


जिसने सुग्रीवको उसकी वारा दिलवायी थी, और जिसने 
रावणको अनेक बार घायल किया था, ऐसे अपने धलुष प्रबरको 
लेकर, जबतक राम अपने लृद्यपर निशाना छगाते, तबतक 
सीतापुत्र लवणने उनके रथके दो टुकड़े कर दिये। युद्धमें रस 
लेनेवाले देवता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। खारथि घायल हो 
गया और बड़े-बढ़े घोड़े उस समय ऐसे छगे जेसे समुद्रसे 
उसकी तरंगें छोन छी गयी हों। अनंग छूवणने तब रामसे 
कहा, “यदि तुम उपवास ( युद्धके बिना ) क्षीण हो गये दो तो 
अपने उसी समस्त पराक्रमसे प्रद्मार करो, जिससे तुमने निश्ा- 
चर रावणको जीता । तब अत्यन्त खिन्‍न होकर रामने कुमार 
लवणपर तोरोंकडी बौछार को किन्तु रामके पास बह उसी 
प्रकार लौट आयी जिस प्रकार कुछबधू अपने पतिके पास छोट 
आती है ॥ १०९ ॥ 

[१७] रामका एक भी तीर कुमार लबणके पास नहीं पहुँच 
पा रहा था, न हल और न मुद्गछ; न कृपाण और न मूसछ, न 
गदाशनी ओर न चक्र, इसी प्रकार दूसरे-दूसरे अभंग अस्त्र 
उसके पास नहीं पहुँच रहे थे, राम जो भी अस्त्र उठाते, कुमार 
लवण उसे ध्वस्त कर देता; उसने रामका अस्त्र गिरा दिया, 
छत्र गिरा दिया, मह्दाइव मारे गये, सारथि धरतीपर छोट-पोट 
हो गये। यद्द देखकर आकाशमें देवता आपसमें बाते करने 
छगे कि क्‍या ये बच्चे राम ओर रूब्मणकों जीत लेंगे। वे 
मजाक उड़ाने छगे कि क्‍या युद्धमें निश्ञाचरोंको मारनेवाले 
दूसरे ये ? जिसने खर-दूषण ओर शम्बू क कुमारको मारा था, 
क्या वे दूसरे थे ? ( इसअकार ) जगको रक्तरंजित करनेवाछी 
राम और लक्ष्मणकी सेना; ऊबण और अंकुशके साइसरूपी 
पवनसे शिझ्लुओंकी भाँति उड़ने छगी; घरवी, स्वर्ग और पावालमें 


१७६ पठमचरिठ 
[$4] 


खरदूसण-रावण-घायणेण । तो छलदृ॒ठ चक्कु गारायणेण ॥१॥। 
सय-सूर-समप्य्‌हु णिसिय-घार।. दसकन्धर-दारणु दससयारु ।(२। 
खय-जलण-जालू-माछा-रडददु । कुण्डलेंबि णाईं थिउ विसहरिन्दु ॥३।॥। 
घबलणलु हरि-करयलें विहाइ।. घर-कमरदहों उप्परि कमछ णाईं ॥४॥। 
आयार्मेवि मेछिउ ऊक्खणेण । _गउ फरहरन्तु णहें तक्खणेण ॥॥०॥। 
आसकह्निय सुर णर जे5णुरत्त । “लट्ट एवहि सीया-सुय समत्त' ॥६॥ 
ति-परयाहिण णवरहुसहों देवि। थिउ हरिदं पढीवउ करें खढेवि ॥७॥ 
पढ़ियारठ घत्तिड ऊक्‍्खणेण | पड़िवारडठ भाइड तकखऐेण ॥॥८॥ 


घत्ता 


हरि आमेल॒इ अमरिसेंण तहों वालहों तण्ण पद्ावइ । 
वाहिर-विदूजु कलतु जिंह. परिममेत्रि पुणु पुमु आतइ ॥९॥ 


[$९ ] 


तो सयक्ष-कारूकलिआरएणग। . आगणन्दु पणश्िद णारएण । १॥ 
“हरि-वरूहों एह किर कवण बुद्धि । णिय-पुरा पढ़ें वि कहिं रऊहहों सुद्धि।₹) . 
गुरुहार वणमस्तरें मुझ देवि।  उप्पण्ण तणय तहें एय के वि ॥३॥ 
पदिलारड एहु अणज्ललबणु । कुल-सण्डणु जयसिरि-बास-सवणु ।॥8॥॥ 
यीयड मयणहुसु एहु देव । सहुँ आयहें पदरदों तुम्दि केव” ॥५॥ 


बासीओो खंधि पिजक 


सभी ज्मह छवण ओर आंकुशके खाइलकी करो हो रही 
थी ॥ (१०५ ॥ - 

[१८] छछ्मणने तब खर-दूषण और रावणको शंहार करते- 
बाछे चक्रको अपने द्वाथमें छे सिया, जो सो-सौ सूर्योंकी तरह 
चमक रहा था, जिसकी घार पैनी थी, रावणका अन्त करनेवाले 
दस आरे उसमें छगे हुए थे, जो क्षयकाछकी ज़्यामालाके 
समान भयकर था; ऐसा छग़वा जेसे साँप ही छ&मणकी धथेली- 
पर कुण्डली मारकर बैठ गया द्वो । सफेद और उज्ज्वल, जो चक्र 
लक्ष्मणकी हथेलीपर ऐसा झोभित हो रहा था जेसे कमछके ऊपर 
“कमल! रखा हो | छक्ष्मणने उसे घुमा कर मार दिया। वह भी 
आकाझमें घूमता हुआ गया। उसे देखकर उन दोनोंमें अनुरक्त 
देवों और मनुष्योंको झंका हो गयी कि अब तो सीतादेवी- 
के दोनों पुत्रोंका अन्त समीप है । परन्तु आशाके विपरीत, वह 
चक्र छवण और अंकुशकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर बापस लक्ष्मण 
के पास आ गया | छक्ष्मणने दुयारा उसे मारा, परन्तु बह फिर 
छौटकर आ गया । लकमण बार-बार उस चक्रको छोड़ते उस 
बालकपर, परन्तु वह उसी प्रकार वापस आ जाता जिस 
प्रकार बाहरसे सतायी हुई पत्नी घूम-फिरकर अपने पतिके 
पास आ जाती है ॥ १-५ ॥ 

(१९] तथ कलद्द करानेमें सदा तत्पर और चतुर नारद 
आनन्दसे नाच उठे | उन्होंने कहा, “अरे राम और रूष्मणकी 
यह कौन-सी बुद्धि है९ अपने ही पुत्रोंको मारकर उन्हें शुद्धि 
कहाँ मिलेगी९े जब सीतादेवी गर्भवती थी, तथ उसे बनमें 
निर्बासित कर दिया गया। वहीं ये दो पुत्र उन्होंले उत्पन्न 
हुए। इनमें पहला अनंग छवण है जो कुछकी शोभा और 
जयश्रीका का निवास है, दूसरा यह मदनांकुश दे। दे देव ! इनके 

१२ 


१७८ पएडठमचरिड 


रिसि-बयणु सुणेवि भहा-वलेहिं। परिचत्तह करणह हरि-बलेहिं ॥३॥ 
अवरुण्डिय खुम्विय विदिं वि वे वि। कम-कमरछहेँ णिव डिय ताम ते वि ॥।७ 
छवणदुस-छक्खण-राम मिकिय । चड सायर पुकहिं णाई मिक्िय ॥84॥ 


घनता 


चजजरूघु साईं भुअ जुएँहिं अवरुण्डिठ जाणइ-कन्तेंग । 
बार-बार पोमाइयड 'महु मिक्तिय पुक्त पहं होन्तेंग! ॥९॥ 


के 


[८३ तेआसीमो संधि] 


रूवणकुस पुरें पहसारेंबि जिय-रयणियर-महाह॒रवेंग । 
चहइदेहिहें दुजस-मोयएऐण दिन्यु समोड्डिड राहवेंण ॥ 


[१) 
ऊबणइस-कुमार वलहई । पुरें पहसारिय जय-जय-सहं ॥१॥ 
झलरि-पढह-मेरि-दढि-सझूंहिं।. वजन्तदिं अबरेदिं अ-सझले्दि॥२॥ 
रामु अणकलवणु रहें पुकहिं। छक्‍्खणु मयणहुसु अण्णेकर्हिं ॥३॥ 
वजजहू थिउ दुइम-वारणें। .._ वीया-यन्दु णाहई गयणकुणें. ॥५॥ 
जय-जयकारिड मड-सदाएूं।._ 'रामझों सुन सेजाबिय आएं! ४५॥ 
जणवउ रहसे ब्ढें ज साइट ।. पक्मेक्-चूरस्तु पधाइड ६६४ 
पेक्खेंवि ते कुमार पहसन्‍्ता । णारिद ण वि गणन्सि पद समता ॥७॥॥ 


देबासोीमो संभि ३१७९ 


साथ *: 8:७8 युद्ध केसा !” मद्दामुनि नारद के वचन सुनकर 
शाम ओर लब्मणले अपने दृथियार डाल दिये। आकर उन्होंने 
दोनोंका सिर चूम लिया। वे भी उनके चरणकमलोंमें गिर पड़े । 
लूवण, अंकुइ, राम और लऋमण एक साथ मिलकर ऐसे छरूग 
रहे थे मानो चारों समुद्र एक जगह आ मिले हों। सीताके 
पति रामने वकजंघको अपनी बाँहोंमें भर लिया। बार-बार 
छसकोी प्रहंंसा को कि आपके होनेसे ही मैं अपने दोनों 
बेटे पा सका | 


तेरासीवीं सन्धि 


निशाचरोंके मद्दायुद्धको जीतनेवाले रामने अयोध्यामें 
कुमारोंका प्रवेश धूम-धामसे कराया। बेदेद्दीकी बदनामीसे डरे 
हुए रामने उन्हें समझाया । 

[१] रामने जय-जय शब्दकफे साथ कुमार छठवण और अंकुझ 
का नगरमें प्रवेश कराया | झल्लरी, पटह, भेरी, दडी, अंख एवं 
दूसरे असंख्य बाद्य बज उठे। एक रथपर राम और अनंग- 
छुवण बैठे, दूसरेपर मदनांकुश और छूवण। दु्दम गजपर 
वजाजंघ बेठा, मानो आकाशमें दूसरा चाँद ही हो। योद्धा- 
समूहने उसका जयजयकार किया, क्योंकि उसीने रामकी भेंट 
उनके युत्रोंसे करायी थी। जनपद दृ॒षके अतिरेकमें अपने अंगों 
में नहीं समा रद्द था, एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए दोढ़े जा 
रहे थे। नगरमें अवेश करते हुए कुमारोंकों देखनेमें स्त्रियाँ 
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सीया-मन्‍्दूण-रूवाकोगण्णे । काथइ का वि अकत्तठ कोचणें धदा 
का वि देह अहरलपें कजमु का वि धशिड पच्छएं भआहु 6९४ 


पत्ता 


विवरेरठ णासरिया-बजु किठ कवणइस-दुंसणेंज । 
जगें कार्मे को विण बद्धंड४ईं स-सरें कुसुम-सरासणेंण ॥१०॥। 


[१॥ 
जआायल्लउ करन्त तरुणो-यणें। कघणइस पहसारिय पहणे ॥१॥ 
रहि तेहएँ पमरा्णें विजाहर । लड्कादिव-किक्षिन्ध-पुरेसर ॥२॥। 
मामण्डल-णलछ-णीलड्जय । जणय-कणय-मस्तणय समागय ॥॥३॥। 
जे पट्टथिय गाम-पुर-देसहूँ । गय हक्कारा ठाहुँ असेसहूँ ॥४॥ 
णाणा-जाण-विमार्णेदिं आइय | ण॑ जिण-जम्मणें अमर पराइय ॥७॥ 
दिट्ठ रामु सोम्िक्ति महाउसु । दिद्दु अणज्ञरूवणु मयणझूसु ॥६॥ 
सत्तुदणो वि दिट्टू वाहन सुम्दंर । पएछकहिं मिकिय पद्च णं अन्दर ॥७॥ 
पुणरति रामहों किय अहिवन्दण । “घण्णड तुहुँ जसु पृष्दा गन्दण ॥८॥ 


घत्ता 


प्र्ढठ दोसु पर रहुवइदें... ज॑ परमेसरि णादि घरें | 
म पमासहि छोयहेूँ छम्देंग. आणेवि का वि परिक्ख करें ॥९॥ 


[१३] 


त॑ णिशुणेयि चबह रहुणस्दुणु । 'जाममि साथदें तज्ड सहक्तणु ॥१ ६ 
जाणमि जिह हरि-बंसुप्पण्णी ।_ जाणमि जिह बय धुण-संपष्णों धशा। 
जागमि जिद निण-सासणें मस्ती । जाणमि जिद सहु सोक्शुप्पक्ती ॥९॥ 


सेआलीमों संधि १८३ 
इतनी व्यस्त थीं कि पासमें खड़े अपने पतियों को भी कुछ नहीं 
समझ रही थीं। सीतापुत्रोंके सौन्‍्दर्यकों देखनेकी आतुरतामें 
कोई स्त्री अपनी आँखोंमें छाक्षारस छगा रही थी। कोई स्त्री 
अधरोमें काजल दे रही थी। कोई अपना आँचछल पीछे फेंक 
रही थी। कुमार छबण ओर अंकुशके दर्शनोने स्त्रियोंको अस्व- 
व्यस्त बना दिया। ठीक भी है, क्योंकि जब काम कुसुमघनुष 
ओर तीर लेकर निकलता है तो वह किसे अपने बशमें नहीं 
कर लेता ॥ १-१० ॥ 

[२] इस प्रकार तरुणीजनको पोड़ित करते हुए छवण और 
अंकुझने नगरमें प्रवेश किया । सबकी सब भीड़ उनके साथ थो । 
भामण्डछ नर, नील, अग, अंगद, लंकाधिप और किष्किंधराजा 
भी थे। जनक, कनक और हनुमान भी वहाँ आये। जो और 
भी ( सामन्‍्त ) प्राम, पुर और देशोंको भेजे गये, उन्हें भी 
बुढावा भेजा गया। सब नाना यानों और विमानोंमें इस प्रकार 
आये, मानो जिन-जन्मके समय देवता दी आये हों। उन्होंने 
क्रमशः राम-लक्ष्मण छवण और अंकुशको देखा। फिर उन्होंने 
शत्रध्नको देखा । वे ऐसे लग रहे थे, मानो पाँच मन्द्राजलछ एक 
जगह आ मिले हो' । फिर उन्होंने रामका अभिननन्‍्दन किया, 
“तुम्र धन्य हो, जिसके ऐसे पुत्र हैं।” परन्तु इसमें खटकने- 
वालो एक हो वात है, वद यह कि परमेश्वरो सीतादेवो, अपने 
घरमें नहीं हैं। लोकापवादमें विश्वास करना ठीक नहीं, इसकी 
कोई दूसरो परीक्षा करनी चाहिए।॥ १-९॥ 

[३] यह सुनकर रामने कद्दा, “मैं सीतादेवीके सतीत्वको 
जानता हूँ। जानता हूँ कि किस प्रकार हरिवंशमें जनमीं। 
जानता हूँ कि वह किस प्रकार ब्रत्ों' ओर गुणोंसे परिपृषण्ण हैं। 
जानता हूँ कि वह जिनसासनमें किमी अश्या रखती 


१८२ प्रठभचरिठ 


जा अणु-गुण सिक्‍्खा-वय-घारी । जा सम्मत्त-रयण-मणि-सारी ॥8॥। 

जाणमि जिंह सामर-गम्मीरी ।_ जाणमि जिह सुर-महिहर-घीरी ॥७॥ 
जाणमि अइ्टूस-छवण-जयेरी ।._ जाणमि जिद सुय जणयहों केरी ॥६॥। 
जाणमि सस मामण्डरू-रायहों।_ जाणमि सामिणि रजहों आयहों ॥७॥ 
जाणमि जिह अन्तेडर-सारी ।_ जाणभि जिह महु पेसण-गारी ॥८।॥ 


घत्ता 


मेल्लेप्पिणु णायर-लोऐंग.. महु घरें उब्सा करेंबि कर । 
जो घुजसु उप्परें घित्तेत. पड ण जाणहों एछ पर' ॥५९॥ 


[४] 


तहिं अवसरें रथणासव-जाएं।_ कोक्षिय तियड विहोसण-राएं ॥१॥ 
चोल्लाविय पत्ते वि तुरन्त । कह्वासुन्दरि तो हणुवन्त ॥२॥ 
विण्णि वि विण्णवन्ति पणसन्तिड । सीय-सइत्तण गव्जु वहम्तिड ॥३॥ 
'देव देव जद हुअवहु दज्यहू । जद सारुठ पड-पोइझे वज्सद ॥४॥ 
जह पायाछें णदकृणु छोद्दद । कारझान्तरेंण काछु जद तिटद्ुइ ॥५॥ 
जहइ उप्पजहइ मरणु कियल्तहों। जद णासइ सासणु अरहन्तहों॥६॥ 
जह अबरें उग्गमह दिवायद।  मेरूसिदरें जइ णिवसइ सायरु ॥»॥ 
घुड असेसु दि सम्माविज्द । सीयहें सीछु ण पुणु मइकिजह ॥८॥ 


घत्ता 


जह एवं वि णठ पश्िजदि तो परमेसर पुठ करें। 
तुक-चारक्क-बिस-अऊू-खक्षणदं.. पञ्नहें पृक्कु जि दिग्यु घरें! ॥९॥ 


तेजासीसो झंधि ८६ 


जानता हूँ कि वह किस प्रकार मुझे सुख पहुँचाती रहीं। 
जानता हूँ कि वह अणुत्नतों, शिक्षात्रतोी' और गुणबतो' को 
धारण करतो हैं। बह सम्यग्दशन आदि रत्नोंसे परिपूण हैं, 
जानता हूँ कि वह समुद्रके समान गम्भीर है, जानता हूँ कि बह 
भन्दराचछ पहाड़की तरह धीर हैं। जानता हूँ कि छबण और 
अंकुशकी माँ हैं। जानता हूँ कि वह राजा जनककी कन्या हैं । 
जानता हूँ कि वह राजा भामण्डलको बहिन हैं। जानता हूँ कि 
वह इस राज्यकी स्वामिनी हैं। जानता हूँ वह अन्तःपुरमें श्रेष्ठ 

» जानता हूँ चह६ किस प्रकार आज्ञा माननेवाली हैं.। पर यह 
बात मैं फिर भी नहीं जानता कि नागरिकजनोंने सिछकर 
अपने दोनो' द्वाथ ऊँचे कर मेरे घरपर यह कलंक क्यो गाया 
॥ १-९॥ 


[४] इस अवसरपर रत्नाश्नवके पुत्र राजा विभीषणने 
त्रिजटाकों बुलबाया। उधर हनुमानने भी लंकासुन्दरीको बुल- 
वाया। सीतादेवीके सतीत्यके विषयमें एक आस्थापूर्ण गबींले 
स्वरमें उन्होंने निवेदन करना प्रारम्भ किया, “हे देवदेष, यदि 
कोई आगको जला सके, यदि दृथा को पोटलोमें बाँध सके, यदि 
पावालमें आकाश छोटने छय जाये, कालान्तरमें यदि काछ भी 
नष्ट हो जाये, यदि ऋतान्तको मौत दवोच छे, यदि अरहन्तका 
शासन समाप्त हो जाये, सूर्य पश्चिमसे निकलने छग जाये। 
चाहे मेरपबंतपर सागर रहने छग जाये, तो छगय जाये। अर्थात्‌ 
इन सबकी समाप्ति को शक बार सम्भावना की जा सकती है, 
84: 206 सतीत्व और झीलमें कलंककी आशा नहीं को जा 

। यदि इतनेपर भी विश्वास नहीं होता हो, तो हे स्वामी, 
एक काम कोजिए । तिरू, चावल, विर्ष, जछ और आग इन 


बटर वउठमचरिठ 
[५] 


त॑ णिसुर्णेवि रहुबद परिओोसिड । 'पुथ होड' हक्कारठ पेसिड ॥१।। 

गड सुग्गीड विदीसणु जज़्ड । चन्दोबर-णन्दणु पव्रणड्नठ ॥२॥ 
पेखिड पुष्फ-विमाणु पथ्डड ।._ णं णहयछ-सरें कमछ विसइड ॥४॥ 
पुण्डरीय-पुरवर सम्पाहय । दिद्द देवि रहसेण ण माइय ॥४॥ 
'जन्‍्द बड्ढ जय होहि चिराइस । विण्णि वि जाएं पुर ऊदणकुस ॥७॥ 
रकक्‍खण-राम जेंदिं भायामिय ।  सीहहिं जिद _गइनद ओहामिय ॥६॥ 


रक्खिय णारएण समरक्ञणें । तेदि मिं ते पहसारिय पहणें ॥७॥ 
अम्हई आय तुम्द-दक्कारा । दिश्नद्वा दोन्‍्तु मणोरह-गारा ॥<४ 
चत्ता 


चहडु पुष्फ-विमाणें सदारिएँ.. मिल्ध पुसादें. पह-देवरहं । 
सहुँ अच्छहिं भज्ें परिद्ठिभ. पिहिमि जेम बड-सायरदं” ॥९॥ 


[६] 
त॑ णिश्ुणेवि छवणकूस-मायऐं। वुस्स विद्ोसणु गग्गिर-बायए ॥१॥ 
णिट्टर-दियभहों अ-छड्य-णामहों | जागमि तक्ति ण किजइ रामहों ॥२॥ 
भलिय जेण रुवन्ति वणन्तरें। _ डाइणि-रक्खस-भूम-मस करें ॥8४ 


जहि सद-सोह-गय-गण्डा।_ वब्वर-सबर-पुरिन्दु-पण्डा (।8॥ 
जि बहु तच्छ-रिच्छ-रुर-सम्वर । स-उरग-खग-मिय-विग-सिव-सूखर ॥था। 


वेआयीमो संधि हि] 


पाँचोंको एक जराह रखिए ॥ १-९ ॥ 

(ए] यह सुनकर राम सन्तुष्ट हो गये। ऐसा ही हो” 
उन्होंने आदेश दिया। विभीषण अंगद और सुप्रीब दौड़े गये, 
चन्दोदर पुत्र और हनुमान भी। भेजा गया पुष्पक विमान 
आकाझमें ऐसा छगता था मानों नभतलके सरोधरमें विशिष्ट 
कमछ हो। वह पुण्डरीक नगरमें पहुँच गया। सबने देवी 
सीताको देखा, वे फूले नहीं समाये। उन्होंने प्रशंसा की, “देवी 
आनन्दमें रहो; बढ़ो. तुम्हारी जय हो, आयु लम्बी द्वो, तुम्दारे 
छवण और अंकुश जेंसे बेटे हैं, तुम्हें क्या कमी हे। उन्होंने 
राम और छक्ष्मणको उसी प्रकार झुका दिया हे, जिस प्रकार 
सिंह द्ाथीको झुका देता हे ।” उनकी समरांगणमें नारदने रक्षा 
की। अब इन्हें अयोध्यामें प्रवेश दिया गया है। दस तुम्हें 
बुलाने आये हुए हैं। अब तुन्दारे दिन बढ़े सुन्दर होंगे। 
“आदरणीय आप पुष्पक विमानमें बैठ आइए ओर चलकर 
अपने पुत्र पति और देवरसे मिलिए ओर उनके बीच आरामसे 
उसी प्रकार रद्दिए, जिस प्रकार चारो' समुद्रो के बीच धरती 
रहती है ॥ १-९॥ 

[६] यदद सुनकर छवण और अंकुशकी माँ सीवादेदी भरे 
गलेसे बोली, “पत्थर-हृदय रामका नाम मत को । उनसे मुझे 
कभी सुख नहीं मिला, मैं यह जानती हूँ । जिसने रोती हुई मुझे 
डाइनो, राक्षसो' और भूतोसे भयंकर वनमें छुड़वा दिया, 
जिसमें बड़े-बड़े सिंह, शादूंछ, हाथी ओर गेंडे थे। बेर झवर 
ओर अ्रचण्ड पुलिंद थे। जिसमें तक्षंक, रीकछ ओर शरु, साँमर थे, 


१. अर्थात्‌ जिस प्रकार ये चीजें एक साथ नहों रह धकतीं; उठी प्रकार 
सीताका शीरू और कलंक एक साथ तहीं रह सच्ते । 
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जहि माणुसु जीवन्तु वि छुश्चह । विहि ककि-कालु वि पाणहें मुखइ॥३॥ 
शहि वर्णे घल्लािय अण्णाणें।. पुथहि कि तहाँ तणेण विसाणें ॥०॥। 


घत्ता 


जो तेण ढाहु उप्पाहयड पिसुणाछाव-मरीसिऐेण । 
सो दुकर उल्हाविजह मेह-सएण वि वरिसि्ेण ॥4॥ 


[७] 
जहू वि ण कारणु राहव-चन्दें। तो वि जामि लूइ तुम्हहें उन्हें! ॥१॥ 
एवं सणेवि देवि जय-सुन्दरि। कम-कमलहिं अध्लन्ति वसुन्धरि ॥२॥ 
पुष्फ-विसाणें धडिय अणुराएं।  परिमिय विज्ञाहर-सझ्ाएं ॥३४ 
कोसरू-णयरि पराइच जावेंहिं। दिणमणि गठ अत्यवणहाँ तावें हि।४॥ 
जेल्थहाँ पिययमेण गिंब्वासिय । तहाँ उबवणहों सज्झें आवासिय ॥५॥ 
कह त्रि विहाणु माणु णहें उग्गड। अहिमुहु सअण-लोड समागठ ॥९॥ 
दिण्णईं तूरई मड़लु घोसिउ ।  पहणु णिरवसेसु परिओसिठ ॥७॥ 
सीय पविट्ट णिज्ट्टि वरासणें। सासचा-देवय ण॑ जिण-सासणें ॥८॥ 


घत्ता 
परमेसरि पढस-समागमें झत्ति णिहालिय दछहरेंग । 
सिय-पक्खहों दिवसे पदिछ्लएँ.. चन्दुलेद णं सायरेंग ॥९॥ 


[<] 
कन्तहें तणिय कन्ति पेक्खेप्पिणु । पमणद पोमणाहु विहसेप्पिणु ॥३॥ 
“जइ वि कुछग्गयाठ णिरवजड । महिरूड होन्ति सुटृढु णिछछड ॥२१ ' 
दर-दाधिय-कडक्ख-विक्खेवठ । कुडिक-मइड सदिडिय-अवसेवड |।३॥ 
बाहिर-घिटटठ गुण-परिहीणठ । _ किह संय-खण्ड ण जम्ति जिहीणड॥।७॥ 


तेआासोमों संधि बू&७ 


जिसमें साँप, पक्षी, मग, भेड़िये, सियार और सुअर थे, जिसमें 
जीवित मनुष्यको फाड़ विया जाता और जिसमें यम और 
विधाता भी अपने प्राणों को छोड़ देते । जिसने बिना पूछे मुझे 
बनमें छुड़वा दिया, अब उनके विमान भेजनेका क्‍्यां मत ९ 
चुगलखोरो के कहनेपर उन्होंने मुप्ते जो आधात पहुँचाया है, 
उसको जलछन, सेकड़ो' मेघो' की वषोसे भी शञान्त नहीं हो 
सकती॥ १-८॥ 

[७] रामने मेरे साथ जो कुछ किया, उसके छिए कोई 
कारण नहीं था, फिर आप छोगो का यदि अनुरोध है तो मैं 
चलती हूँ ।” यह कट्दकर, जंयसे सुन्दर सीतादेबी जब चढीं तो 
ढगा कि अपने चरणकमलोंसे घरतीकी अचेना कर रदी हैं । यह 
पुष्पकविमानमें बेठ गयीं। श्रद्धाभावसे भरे विद्याधर उनके 
चारो' ओर थे। सूरज ड्ूबते-हूबते वह कौशलनगरी जा पहुँचीं। 
प्रियतम रामने जिस उपबनमें उन्हें निर्वासन दिया था, वे उसी 
के बीचमें जाकर बैठ गयीं। किसी प्रकार सबेरा हुआ, आफकाश- 
में सूरज उगा, और सज्जन लोग उनके सम्मुख आये | नगाड़े 
बज उठे, मंगलो की घोषणा होने छगी। समूचा नगर परितोष- 
की साँस छे रद्दा था | सीता निकलीं, और उँचे आसन पर बेठ 
गयीं, मानो शासन देवी ही जिनशासनमें आ बेठी हो । अपने 
प्रथम समागमर्में दी रामने सीतादेबीको इस प्रकार देखा, मानो 
शुक्लपक्षके पहले दिन चन्द्रलेखाको समुद्रने देखा हो ॥ १-९५॥ 

[८] अपनी कान्‍्ताकी कान्ति देखकर रामने दँसकर कहा, 
“द्वी, चादे कितनी ही कुडीन ओर अनिन्थ हों, वह बहुत निलज्व 
होती हैं । भयसे वे अपने कटाक्ष तिरछे दिखाती हैं, परन्तु उनकी 
मति कुटिल होती है, और उनका अद्दंकार बढ़ा होता है | बाहर 
से ढीठ होतो हैं, और गुणों से रहित | उनके सौ टुकड़े भी कर 
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आठ सणन्ति णिय-कुछु मइसूज्तठ । तिहुअणें जयस-पदहु चजन्तड ॥५॥ 
अज्जु समोड़ें वि घिदिकारहों | वयणु णिद्न्ति केम मत्तारहों! ॥६॥ 
स्ीय ण भोीय सद्त्तण-रगब्ज । वर्छेंवि पवोछिय मच्कर-राज्यें ॥॥७॥ 

'पुरिस णिद्दीण होन्ति भुणवन्त वि। तियहें ण॒ पत्तिज्वन्सि मरन्‍्त वि ॥८॥ 


घ्त्ता 
खबु छक्कइु सलिछु वहन्तियहें.. पउराणियहें कुल॒ग्गयहें । 
रयणायरु खारई देन्तड तो वि ण थक्कद्द गम्मय हैं।।९॥ 
[९] 


साणु ण केण वि जर्णेंग गणिजहइ । गज्गा-णह॒हिं त॑ जि ण्हाइज्वह ॥१॥ 
ससि स-कछह्लू तहि जि पह णिम्मछ। कालड मेहु तहि जे तड़ि उजल॥२॥ 
उबछ्ु अपुज ण केण वि छिप्पए । तहि जि पढिस चन्दर्णेण विलिप्पइ्ट। १॥ 
घुजड पाड पहु जह छग्गई । कमछ-माल पुणु जिणहों वलूग्गह्‌॥ ४॥ 
दीवउ होइ सहाय काछूडठ । वहि-सिहएऐ सण्डिज्ह आकूड ॥७॥ 
णर-णारिहिं एवजुड अन्तरू। मरणें बि बेछि ण मेलइ तरुवरु ॥६॥) 
एँह पहँ कवण बोल पारम्मिय । सइ-वढाय मई अज्जु समुब्मिय ।!७॥ 
सुहुँ पेक्सन्तु अच्छु बोसत्थड ।_ डहठ जकणु जद इढ़ें वि समत्थड॥८॥ 


चघता 


कि किजह अण्णें दिय्वें जं ण वि सुज्क्इ महु मणहों | 
जिद कणय-छोलि डाहुचर_ अच्छमि मज्हें हुआसणहों” ॥९॥ 


तेआासीसो संति ३८% 


दीजिए, परन्तु फिर भी दीन नहीं होतीं। अपने कुछमें दाग 
छयानेसे भी दे नहीं झिझकती और न इस बातसे कि श्रिमुबल 
में उनके अयशका डंका बज सकता है। अंग समेटकर घिक्का- 
रनेवाले पतिको कैसे अपना मुख दिखाती हैं।” परन्तु सीता 
अपने सतोत्वके विश्वाससे जरा भी नहीं डरी। उसने ईष्यों 
और गवंसे मरकर उछटा रामसे कहा, “आदमी चाहे कमजोर 
हो या गुणबान्‌ ख्त्रियाँ मरते दम तक उसका परित्याग नहीं 
करतीं । पवित्र और कुलीन नमंदा नदी, रेत, छकड़ी और पानी 
थहाती हुई समुद्रके पास जाती है, फिर भी वह उसे खारा पानी 
देनेसे नहीं अघाता॥ १-०९॥ 

[९] इवान (कुत्ता) को कोई आदर नहीं देता, भले ही गंगा 
नदीमें उसे नहलाया जाये। चन्द्रमा कलंक सह्दित होता है, फिर 
भी उसकी प्रभा निमंछ द्वोती है। मेघ काले होते हैं, किन्तु उनकी 
बिजली गोरी द्ोती है। पत्थर अपूज्य होता है, परन्तु उसकी 
प्रतिमा पर चन्दनसे लछेप किया आता है| कीचड़के छगने पर 
छोग पैर धोते हैं, पर उससे उत्पन्न कमछमाछा जिनवरको अर्पित 
होती दे । दीपक स्वभावसे काछा होता है, परन्तु अपनी बत्ती- 
की शिखासे आलेकी शोभा बढ़ाता है। नर और नारीमें यदि 
अन्तर है वो यही कि मरते-मरते भो छता पेढड़का सदारा नहीं 
छोड़ती। तुमने यद्‌ सब क्या बोलना प्रारम्भ किया है? मैं आज 
भी सतीत्वकोी पताका ऊँची किये हुई हूँ। इसीछिए तुम्हारे 
देखते हुए सी मैं विश्व्य हूँ। आग यदि मुझे जछानेगें समथथे 
हो तो मुझे जछा दे। और दूसरी बड़ी बाससे क्‍या होगा, 
जिससे मेरा मन ही शुद्ध न हो | जिसप्रकार आमगमें पढ़कर 
सोनेकी डोर चमक उठती है, इसीअकार में भी आगके मध्य 
बैटूँगी” ॥ १-९ ॥ 
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[१० ] 

सोयहें वयणु सुर्णेवि जणु हरिसिउ । उच्चारठ रोमञु पदरिसिठ ॥१॥ 
महुर-णरादिव-जस-लोह-छुदर्ण ५ इरिघिड छक्खणु सझ-ुँ सचहण ॥२॥ 
विण्णि वि विप्फुरन्त-मणि-कुण्डल । हरिसिय जगय-कणय-मामण्डर ॥१॥ 
हरिसिय लबणइुस दुस्सीक वि । दहरिसिय बज्जजद्ध-णछ-णीछ वि ॥श॥ 
तार-तरज्ञ-रम्भ-विससेण वि । दहिमुद-कुसुय-महिन्द-सुसेण वि ॥५॥ 
गवय-गवक्ख सट्ज-सक्कन्दय । चन्दरासि-चन्दोयर-णन्दण ॥॥६॥। 
छक्काहिव-सुग्गीचज्ञत्नय । जम्वव-पवणअय-पवणक्ृय ॥७॥ 
लोयवाल-गिरि-णइउ समुह वि। विसह रिन्द्‌ अमरिन्द णरिन्द वि॥<4॥ 


घत्ता 


तहलोक्कब्मन्तर-वंसिउ सयलु वि जणवउ हरिसियठ । 
पर हिययए कछुसु वहन्तड रहुबइ एफ्कु ण॒ हरिसियड ॥९॥ 


[११] 


सोयएऐं ज॑ जे दुस अवछेवें।. तं जि समत्थिड पुणु बलूएवें ॥१॥ 
कोकिय सणय खणाविय खोणी । हृश्य-सयाईं तिण्णि चड-कोणी ॥शा 
पूरिय खड-कक्कड विच्छड्डेंहिं।. कारापुरु-यन्दश-सिरिखण्डें हि. ॥३॥ 
देवदार-कप्प्र-सहासें हिं । कम्नण-मस्ध रइय चउ-पासें हिं ॥४॥। 
वडिय राय जाया गिव्वाण वि। हम्द-चन्द-रवि-हरि-धस्माण वि तथा. 
इन्धण-पुरें उढिय परमेंसरिं। . ण॑ संठिय क्य-सीकहें उप्परि ॥१॥ 
“अहाँ देवहों महु रण सइस्तणु । जोएजहों रहुबह-दुट्सणु ॥७॥ 
अरहों चहसाणर तुहु मि ढट्टेजदि । जह विरुआरी तो म खमेजदि' ॥८भे 
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[१०] सीताके वचन सुनकर जनसमूह हर्षित हो उठा। ऊँचे 
होकर उसने अपना रोमांच प्रकट किया । राजा मधुरके यज्ञकी 
रेखा मिटानेवाले शत्रुघ्न साथ लक्ष्मण भो यह सुनकर प्रसन्न 
हुआ। जनक, कनक और भामण्डल भी दृषविभोर हो उठे । 
घनके कर्णकुण्डलॉंके मणि चमक रहे थे। कठोर स्वभाव छबण 
और अंकुश भी प्रसन्न थे। वज्जजंघ ,नऊल और नीछ भी प्रसन्न 
थे। तार तरंग र॑ंभ विश्वसेन भी, दधिमुख, कुमुद, मद्देन्द्र और 
सुषेण भी, गबय, गवाक्ष, शंख, शक्रनन्द्न इन्द्रपुत्र, चन्द्रराशि 
चन्द्रोदर नन्‍्दन लंकाधिप,सुभीवष,अंग, अंगद, जम्बव,पवनझ्ञय, 
पवनांगद, छोकपाछ, गिरि, नदियाँ ओर समुद्र भी, नागराज, 
देवराज और नरराज भो प्रसन्न थे। तीनों छोकोंके भीतर 
जितने भी छोग थे वे सब दृषित हुए । परन्तु एक अकेले राम 
नहीं हँसे। उनके मनमें अभी तक आशंका थी ॥ १-९ ॥ 

[११] सीताने जब गव के स्व॒रमें अपना प्रस्ताव रखा, तो 
रामने भी उसका समर्थन कर दिया। खनक बुलाये गये, और 
उन्होंने धरती खोदना प्रारम्भ कर दिया। साढ़े सात द्वाथ लम्बा 
चौकोर बह गड्ढा छकड़ियोंके समूहसे, कालछागुरु चन्दन, 
श्रीखण्ड, देजदार, कपूर आदिसे भर दिया । उसके चारों ओर 
सोनेके मंच बना दिये गये । राजा छोग अपने-अपने यानोंपर 
बैठकर आये। देवता, इन्द्र, रचि, विष्णु ओर ब्रक्षा भी वहाँ 
पधारे | परमेश्बरी परमसती सीतादेवी छकड़ियोंके उस ढेर पर 
चढ़ गयीं, उस समय वे ऐसी छगीं मानो श्रत और शीछके ऊपर 
स्थित हो' । उन्होंने सम्बोधित करते हुए कद्दा, “अरे देवताओं 
ओर मनुष्यो, आपलछोग मेरा सतीत्व और रामकौ दुष्टता, 
अपनी आँखों देख ढछें। हे अग्नि (देव), आप जलें, यदि मेरा 
आचरण अपवित्र है, तो मुझे कदापि क्षमा न करें।”? कोंछाहड 
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किउ करयछु दिष्णु हुआसणु । मदि जें जाय सम-जाकड़िय । 
सो णाहिं को वि तहिं अबसरें. जेण ण मुकी घाहडिय ॥९॥ 


[१२] 
खड-फक्कड-विच्छडु-पलित्तएे।. धाहावि कोसछए सुमिक्तएँ ॥१॥ 
घाहाषिड सोमित्ति-कुमारें । 'अज्ु माय मुझ महु अवियारें! ॥२॥ 
भाहाधिउ मामण्डरू-जणऐ ं हिं। 'बाहाविठ लछूवणहूु ध-तणएँ हि ॥१॥ 
चाहाविड लद्बालझारें । घाहाविड हणुव्रम्त-कुमारें ॥४॥ 


भाह्याविड सुग्गीव-णरिन्दें। धाहाविड महिन्द-माहिन्दें ॥॥७॥ 
भाहाथिउ सब्येहि सामन्तेंहिं। रामहों घिद्धिक्रारु करन्तेंहि।।६॥ 
चाहाधिउ वहदेहि-कएं विदं।  लक्कासुन्दरि-तियडाएबिहि ॥») 
उद्ध-मुददेश पवडिडय-सोएं।. घाहाबिड णायरिएं छोएं ॥4॥ 
घत्ता 
गिट्ुर णिरासु सायारड दुक्धिय-गारड कूर-मह । 
णड जाणहुँ सीय वद्ेविणु रामु कट्टेसथ कवण गई! ॥९॥ 


.5श] 


थिठ एस्थम्तरें कारणु भारिठ | णिरवसेशु जगु भूमस्थारिड ॥१॥ 

जा>ड विष्फुरन्ति तहिं अवसरें। ण॑ विज्जुलए जकय-जाछम्तरें ॥२॥ 
सोय सइच्तणेण णउ कम्पिय। हु दुछू सिद्दि! पुम पजम्पिय ॥8॥ 
"बहु देदु गुण-गदण-णिवासणु । दें कहें जद सक्यउ जें हुलासणु ॥४॥ 
डहें डहें जह जिण-सासणु उड्डिट । रहे ढहे जह जिय-गोस ण मण्डिड॥५ 
रहें रहें जह हडें केण वि ऊणो । रहें ढहें जह चारिस-विहृणी ॥६॥ 

कहें रहें जइ मसारदों दोही । रहें इहें जड परछोय-विरोद्ो ॥७। - 
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होने छग्ा, उसीके बीच जाग ढुमा दी गयी। सारी घरती 
ज्वालाओंकी लपेटमें आ गयी । उस समय एक भी आवसमी वहाँ 
पर ऐसा नहीं था जो दद्याड़ मारकर न रोया हो॥ १-६ ॥ 

[१२] गड्ढे में लक्कड़ोंके समूहके जलते ही कौशल्या और 
सुमित्रा रो पड़ीं। ऊक्मण रो पड़े। उन्होंने कहा, “आज मेरे 
अविचारसे माँ मर गयी ।” भामण्डछ और जनक भी खूब रोये | 
पुत्र ऊबण ओर अंकुश भी फूट-फूटकर रोये। लंका-अलूंकार 
विभीषण रोये, हनुमान भी खूब रोये, राजा सुग्रीब भी *रोये, 
महेन्द्र और माहेन्द्र भी रोये। सब सामन्त बह हृदय देखकर 
से रहे थे और रामको धिक्कार रहे थे। सीतादैवीके लिए 
विधाता तक रोया, लंकासुन्दरी और त्रिजटा भी रोयीं। शोका- 
तुर अपना मुख ऊँचा किये हुए नागरिक छोग भी विछाप कर 
रहे थे। वे कह रहे थे कि राम निष्ठुर, निराश, मायारत, अनर्थ- 
कारी और दुष्ट बुद्धि हैं। पता नहीं सोतादेवीका इस प्रकार होम- 
कर वह कोन-सी गति पायेंगे।। १-९॥ 

[१३] इसी मध्यान्तरमें एक बड़ी घटना हो गयी। सारा 
संसार धुएँसे अन्धकारमय हो गया। उसमें ज्वालाएँ 
चमक रही थीं, मानो मेघोंमें बिजली चमक रही हो । परन्तु 
सीतादेवी अपने सतीत्वसे नहीं डिग रही थीं। वह कह रही 
थीं, “आग मेरे पास आओ, यदि मेरे गुणोंका अपलाप करने- 
बाछा निबौसन ठीक है, तो तुम सचमुच मुझे जला दो, जला 
दो। यदि मैंने जिनशासन छोड़ा हो, तो तुम मुझे जला दो, यदि 
मैंने अपने गोत्रकी शोभा न रखी हो तो मुझे जला दो, जरा 
दो । यदि मैं किसी भी प्रकार न्यून हूँ तो जला दो, यदि चरित्र- 
हीन होऊँ तो मुझे जरा दो, जछा दो । यदि मैंने अपने पतिसे 
विद्रोह किया हो, तो मुझे जछा दो, यदि मैंने परछोकसे विद्रोह 

१३ 
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डहें ढहें सयल-भुव्रण-सन्‍्तावणु । जह मई मर्णंण वि हच्छिड रावणु' ॥ ८॥ 
त॑ एच्डडु घीरु को पावह । सिहि सीयछड होह ण पहावद्‌ ॥९॥ 
घत्ता 


तहिं अवसर सर्णे परितुट्टुठः-_ कहई पुरन्दरु सुर-यणहों। 
'सिहि सड्ूइ हें वि ण सक्ृद पेक्खु पहाउ सहत्तणहों” ॥०॥ 


[१४ |] 
ताम तराण-तामरसें हिं छण्णठ । सो ज्जें जलणु सरचरु उष्पण्णठ ॥१॥ 
सारस-हंस-कोघ्-कारण्डें हिं।.. युमगुमन्त-छप्पय-विच्छड्ठें हिं ॥२॥ 


जलु जरयक्षएँ कहि मि ण माइठ । मछ-सयई रेलस्तु पधाइड ॥३॥ 
णासह सब्बु लोड सहूँ रामें। सलिलु पवढिह॒ठ सीयहें णार्मे ॥श॥ 
अण्णु वि सहसवत्तु उप्पण्णड । दियवएँ आसणु णं॑ अवदृण्णठ ॥५॥ 
तासु मज्झें मणि-कणय-रवण्णड । दिव्वासणु समुश्य उप्पण्णठ ॥१॥ 
तहिं जाणइ जण-साहुकारिय ।. सईं सुरवर-वहूहिं वइसारिय ॥७॥ 
तहि वेलदिं सोहदइ परमेसरि ।_ णं॑ पश्चकख लच्छि कसलोवरि ॥4॥ 
आदय दुन्दुदि सुरवर-सर्थे ।. मेछिड कुसुम-बासु सईं हत्यें ॥९॥ 


चंत्ता 
जय-जय-कारु पघुट्टठ सुह-बयणावण्णण-मरिड । 
णाणाविद-त्र-मदहा-रठ जाणइ-जघु व पविस्थरिड ॥१8०॥ 
[१५] 


तो पत्यस्तरें णिद दीद्षाइस । सोबदें पासु दुक् छवणहुस ॥१॥ 
जिद ते तिदद विन्णि वि हरि-हऊदर। तिद मामण्डक-णक-वेकन्धर ॥२॥ 


वेआसीमो संधि बदन 


किया हो, तो मुझे जछा दो । यदि मैंने सारी दुनियाकों पीढ़ा 
पहुँचायी द्वो तो मुझे जला दो, यदि मैंने मनसे रावणकी इच्छा 
की हो तो जला दो मुझे । दुनियामें भरा इतना बढ़ा घीरज 
किसके पास होगा कि आस उसके छिए ठण्डी हो जाने, और 
वह जले तक नहीं । उत अवसरपर इन्द्र धहुत प्रसन्‍न हुआ 
ओर उसने देवताओंसे कहा, “आग भी आश्ंकामें पढ़ गयी है, 
रे जल नहीं सकती, शायद सतीत्वका प्रभाव देखना चाहती 
2 ॥ १-१० ॥ 


[१४] इसी बीच बह आग, नवकमछोंसे ढके हुए सरोबरके 
रूपमें बदल गयी। सारस,हंस,कौंच और कारण्डवों एवं शुनगुना- 
ते भैरोंके समूहसे युक्त सरोवरका अविश्रान्त जल कहीं भी नहीं समा पा 
रहा था। सेकड़ों मंचो' पर रेलपेल भचाता हुआ बह रहा था। 
सीताके नामसे बह पानी इतना बढ़ा कि रामसहित सबलोगोंके 
नष्ट होनेकी आशंका उत्पन्न हो गयी।उस सरोबरमें एक विशाल 
कमल उग आया, मानो सोतादेवीके लिए आसन हो। उस 
कमछके भध्यमें मणियों और स्वर्णसे सुन्दर एक सिंदासन 
उत्पन्न हुआ । उसपर सुरबधुओंने स्वयं जनामिनन्दित सीता- 
देवीको अपने हाथों उस आसन पर बैठाया। उस समय पर- 
मेश्वरी सीतादेवी ऐसी झोमित ड्ो रही थीं मानो कमलके ऊपर 
अत्यक्ष छक्ष्मी ही विराजमान हों | देवताओंके समूहने दुम्दुमि 
बर्जाकर फूछोंकी वर्षो की | शुभ वचनोंसे परिपूर्ण जयजग्रकार 
शब्द होने छगा, तूर्योंका स्वर जानकोदेवीके यज्ञकी भाँति 
फैलने छगा ॥१-१०॥ 


[१] इतनेमें दीघोयु छवण और अंकुझ सीतादेबीके पास 
पहुँचे। उसी श्रकार राम ओर रक्ष्मण दोनों, आामण्डल, नर 


शब्द पठमसचरिंट 


तिद्द सुम्मीय-मोक-मइसाथर । तिह सुसेण-बिससेण-जसाधर ॥श॥ 
तिह्ट स-विहोसण कुसुभक्क्ष्य ।/_ अणय-कणय-मासह-पवणअय ॥४॥ 
लिद गय-मवय-गवक्‍्ख-विरादिय । वजजहू-सत्तदण गुणाहिय ॥५॥ 

तिइ महिन्द-माहिन्दि स-दद्सुद । तार-तरक्ष-रम्म-पहु-दुम्मुद्ध ॥६९॥ 

तिह महकम्त-बसन्त-रविप्पह ।. अन्दमरीचि-हंस-पहु-दिदरह ॥७॥ 
अन्दरासि-सन्ताण णरेखर । रयणकेसि-पी हर खेयर ॥4॥ 

तिह जम्वव-जम्ववि-दृन्द/|ड॒ह । सन्दहत्थ-ससिएह-तारासुह ॥९१ 

तिह ससिवद्धण-सेय-समुदद वि। रइबद्धण-णन्दण-कुन्देद (?)वि॥१ ०॥ 
फच्छिभुत्तिकोकाइल सरक वि ।_ णहुस-कियन्तवत्त-चऊ-तरल थि ॥११॥ 


घत्ता 


अवर वि एक्क्रेश-पहाणा. उर-रोमश-समुच्छलिय । 
अहिसेय-समएँ णं लब्छिहे. सयल-दिसा-गइन्द मिलिय ॥११२॥ 


[१६ ] 
तो बोछिलद राहव-चन्दें । 'णिकारणें खलू-पिश्चुणहूँ छन्ें ॥१॥ 
जं अविग्रप्पे महँ अबमाणिय ।_ जण्णु वि दुहु एकडडु पराणिम ॥२॥ 
ते परमेसरि महु मरुप्तेशहि ।. एक्र-वार अबराहु खमेजदि ॥२॥ 


भा३ जाहूँ घर-वासु णिद्वाल॒दि । सयलु वि णिय-परियणु परिपालंहि ।४ 
पुष्फ-विम!णें चदहि सुर-सुन्दरें। वन्द॒दि जिण-मवणह गिरि-मन्दरें ।।५ 
डबवण-णइड महहृह-सरवरें । खेत्तह कप्पददुम-कुछगिरिवरें ॥६॥ 
णनन्‍्द्णवण-काणणह महायर । जणवय-बेइ-दीव-रयणायर ॥७॥ 


घत्ता 


मर्णें घरहि एड महु वुत्तत मच्छर सयक्धु वि परिहरदि । 
सह जिद सुरवइ-संसग्गिएँ णीसावण्जु रज करहि! (८8 


तेआसीमोी संधि १३९७ 


और बेलंधर, सुप्रोव नीठ ओर पदिसागर, सुसेन, विश्वसेन 
ओर जसाकर, विभीषण, कुमुद ओर अंगद, जनक, कनक, 
मारुति और पवनझ्य, गय, गवय, गवाक्ष और विराधित, 
वजजंघ, शत्रुघ्न और गुणाधिप, मददेन्द, माहेन्द्र, दधिमुख, तार, 
तरंग, रंभ, प्रभु और दुसुंख, सतिकान्त, वसन्‍्त और रघिप्रभ, 
चन्द्रमरीची, दंस, प्रभु ओर दृढ़रथ, राजा चन्द्रराशिका पुत्र 
रतनकेशी ओर पीतंकर, विद्याघर, जम्ब, जाम्बव, इन्द्रायुघ, 
मन्द, हस्त, शश्ञिप्रभ, तारामुख, शशिवर्धन, श्वेतसमुद्र, रति- 
वर्धन, नन्दन और कुन्देदु, लक्ष्मीमुक्ति, कोलाइल, सर, नहुष, 
कृतान्तपत्र ओर तरह ये सब उस अवसरपर वहाँ पहुँचे। 
ओर भी दूसरे रोमांचित हृदय, एक-एक श्रधान भी, आकर 
मिले सानो छब्सीके अभिषेक समय समस्त दिग्गज ही आकर 
मिल गये हों॥ १-१२ ॥ के 

[१६] तब राघवचन्द्र ने कहना प्रारम्भ किया, 
“अकारण दुष्ट चुगलखोरोंके कहनेमें आकर, अप्रिय मैंने जो 
तुम्हारी अथबमानना की, ओर जो तुम्हें इतना बड़ा दुःख सहन 
करना पड़ा, दे परमेशवरी, तुम उसके लिए मुझे एक बार कमा 
कर दो, आओ चढहें। तुम घर देखो और अपने सब परिजनोंका 
पाछन करो, देवताओंके सुन्दर पुष्पक विमानमें बैठ जाओ, 
मंदराचछ ओर जिनमन्दिरोंकी बन्दना करो । उपवन, नदियों 
ओर विज्ञाऊ सरोवरोंसे युक्त कल्पदुम, कुछम्रिरि प्वंतपर, और 
जो दूसरे क्षेत्र हैं, विशार नन्‍्दनवन और कानन, जनपद 
वेष्टित द्वीप तथा रत्नाकर आदिकी यात्रा करो। मेरा यहे कहा 
अपने मनमें रखो, समस्त ईच्याभाव छोड़ दो, इन्द्रके साथ 
जेसे इन्द्राणी राज्य करती है, उसी प्रकार तुम भी समस्त राज्य 
करो ॥ १-८॥ 


१९८ पडमच्ररिड 


[१५] 
त॑ णिसु्णे वि परिचत्त-सणेहिएँ। एबं पजम्पिठ पुणु बहदेदिएँ ॥१॥ 
“अद्दों राहव म॑ जाहि बिसायहोँ। णवि तडउ दोश्ु ण जण-सद्धायहों ॥ २॥। 
मव-मव-सप हि विणासिय-धम्महों। सब्दु दोखु ऐंड दुक्किय-कम्महों॥३॥ 
को सक्कह णासणहें पुराइड । ज॑ अणुछम्गड जीवहूँ आइड ॥७॥ 
बछ्क मई वहुविह-देस-णिउत्ती । तुज्छ पसाएं वसुमंइ भुत्ती ॥५॥ 
बहु-बारड रतम्बोद्ु समाणिड । हृहलोइड सुहु सयछु वि माणिड ॥६।॥। 
अहु-बारठ पयडिय-वहु-मोग्गी । पहेँ सहूँ पुष्फ-विमाणें वकर्गी ॥७॥ 
बहु-बआरड सवणस्तरें हिण्डिट ।  अप्पड वहु-सण्डणेंहि पमरण्डिड ॥4॥ 
एवहिँ तिह करेमि पुणु रहुषइ् ।  जिह ण होमि पड़िवारी तियमह ॥९%।॥ 


घत्ता 


महु विषय-सुहँ्नहि पश्षसठ. छिन्दूमि जाइ-जरा-मरणु । 
णिव्विण्णी सप-संसारहों. छेमि अज्य घुवु तथ-चरणु” ॥$०॥ 


[१६] 


एम ताएँ ऐंड वयणु चवेष्पिणु । .दादिण-करेंण समुप्पाडेप्पिणु ॥१॥ 
शिय-सिर-विहुर तिकोयागन्दों। पुरड पपछिय राहव-चन्दह़ों ॥२॥ 
केस णिएवि सो वि भुच्छंधट । पड़िठ णाईं तरुवरु मरुआाहड॥३॥ 
मदिदिं णिसण्णु सुददु णिश्रेयशणु । जब कद दि किर दोह स-चेयणु ॥४॥ 
ताय णियस्तह जिण-पय-सेवह । विज्वाहर-भूसरोयर-देवह ४५॥ । 
सीयएऐ सोक-तरण्डएँ थाएंँवि।_ कटटय दिक्‍ख रिसि-आसमें जाएँबि # ९ 
पासें सब्वभूसण-सुणियाहदों। णिम्मरू-केवक-भाण-सणाइदों ०४ 
जाय तुरिठ तव-मूसिय-विगाहु । मुझ-सम्ब-पर-बस्थु-परिम्गहु ॥८॥ 


संभासोमों संधि १९५९ 


[१७] यह सुनकर स्नेहका परित्याग करनेबाली बेदेहीने 
कहा, “हे राम, आप व्यर्थ विषाद न करें, इसमें न तो आपका 
दोष हे, ओर न जनसमूहका, सैकड़ों जन्मोंसे धर्मका नाश 
करनेवाले खोटे कर्मोंका यह सब दोष है । जो पुराना कर्म जीन 
के साथ लगा आया दै उसे कोन नष्ट कर सकता है हे राम, 
मैंने आपके प्रसादसे नाना देशोंमें बंटी हुई धरतीका उपभोग कर 
लिया है। बहुत बार मेरा पानसे सम्मान हुआ है। मैंने इस 
छोकका समस्त सुख देख लिया है। बार-बार मैंने तरह-तरहके 
भोग भोग छिये हैं। आपके साथ पुष्पक विमानमें बैठी हूँ। 
बहुत बार भुवनान्‍्तरोंमें घूमी हूँ। अपने आपको बहुविध अल॑- 
कारोंसे सुशोभित किया है। हे आदरणीय राम, अबकी बार 
ऐसा करूँ, जिससे दुबारा नारी न बनूँ। मैं विषय सुखोंसे 
अब ऊब चुकी हूँ। अब मैं जन्म जरा ओर मरणका विनाझ 
करूँगी । संसारसे विरक्त होकर, अब अटल तपश्चरण अंगीकार 
करूँगी ।१-१०॥ 


[१८] इस प्रकार कहकर तब सीतादेवी ने अपने सिरके केश दायें 
हाथसे उखाड़कर त्रिठोकको आनन्द देनेवाले श्री राघवचन्द्र- 
के सम्मुख डाल दिये। उन्हें देखकर राम मूर्छित होकर धरती- 
पर गिर पड़े, मानो हवासे कोई मदहावृक्ष ही उड़ गया हो। 
वह अचेतन धरतीपर बैठ गये। वह किसी तरह द्ोशमें आय ८ 
इसके पहले ही शीढकी नौकासे युक्त सीतादेवीने जिनचरणों- 
के सेवक देवताओं और मनुष्योंके देखते-देखते, ऋषिके आश्रम- 
में जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी। उन्होंने केवकक्कानसे युक्त 
सर्वेभूषण भुनिके पास वीक्षा छी। तत्कार उन्होंने सब चीजों- 
का! परिग्रह छोड़ दिया, अब उनका शरीर तपसे विभूषित था। 


२०० पटठमचजरिड 


घत्ता 


एल्पम्तरें वल्ठ उम्मुच्छियण. जो रहु-कुछ-जायास-रवि । 
ते भासणु जाव णिहाकह जणब-तणय तहिं ताव ण वि ॥९॥# 


[१९ ] 
पुणु सब्बाड द्साठ णियम्तड । डट्टठिउ केत्तहेँ सीय” सणन्तड ॥$९॥ 
केण वि स-विणपुण तो सोसहू । 'पवरुछऋाणु एंड जं दीसह ॥२॥ 
हृह णिय-सुरे हिं सुसीझाकझ्विय । मुणि-पृम्षअहों प/सु दिक्खक्षिय! ॥३॥ 
त॑ गिसुर्णेवि रहु-णन्दशु कुदूड । जुभ-खएऐ णाईं कियन्तु बिरुदड ॥४४ 
रक्त-णेत्त भठहा-मजुर-मुहु । गड तहों उज्जाणदों सबडंमुद्दु ॥५॥ 
गए आरूढठड सब्छ(-मरियड । वहु-विजाह रेहिं परियरियठ ॥३॥ 
उब्मिय-ससि-धवऊायववारणु । दाहिण-करें कम-सोर-प्पहरणु ॥७॥ 
'जं किउ चिरु भामासुग्गोवहों। जं॑ं छकखर्णेण समरें दहगीवहाँ ॥८॥ 
त॑ करेमि वड्िडिय-अवलेवह। वबासव-पमुद्द-असेसह देवई' ॥॥९॥ 
सहूँ णिय-मिश्वेह्दि एवं चवस्तठ । से महिन्द-णन्दणवर्णु पसठ ॥१०॥ 
पेकसेंत्रि णाणुप्पण्णु मुणिन्दीं। वियकिउ मच्छरुसयलु णरिम्दहों ११ 


घचा 

झोपरेंयि महा-गय-खन्‍्बहों... पमदिण देवि स-णरवरेंण । 

कर सठकि करंबि मुणि बन्दिउ णय-घिरेण सिरि-दलहरेंण ॥३२॥ 
[२०] 


जिद तें तिह् वन्दिउ साणस्दें हिं। ऊक्खण-पसुह-असेस-णरिन्दूँ हि ॥१॥ 
दिद्द सीय तहिं राहन-चम्दें।.. ण॑ तिहुअण-सिरि परम-जिणिस्दें ॥२४॥ 
ससि-घबकम्दर-अवकाकश्टियष । महि-शिविदुरु छुद्द पिफ्सद्षिय ।३॥ 


वेशासीमो संधि २०१ 


इसके अनन्तर, रघुकुछ रूपी आकाशके सूर्य राम मूछांसे' उठे । 
उन्होंने जाकर आसन देखा, परन्तु सीतादेवी वहाँ नहीं 
थीं ॥१-९॥ 


(१९] वे सब ओर देखते हुए उठे। वे कद्द रहे ये, “सौता 
कहाँ हैं, सोता कहाँ हैं? । तब किसी एकने विनयपूर्वक उन्हें 
बताया--“यद जो विज्ञाल उद्यान दिखाई देता है, वहाँ शीलसे 
शोभित सीतादेवीने देवताओंके देखते-देखते एक मुनिश्नेष्ठके 
पास दीक्षा प्रहण कर छी है।” यह सुनकर, राम खससा कुद्ध दो 
उठे । मानो युगका क्षय होनेपर ऋृतान्त ही विरुद्ध हो उठा हो । 
उनकी आँखें छाल थीं, मुख भौंहोंसे भयंकर था। बह उद्यानके 
सम्मुख गये। ईष्यांसे भरकर वह हाथीपर बैठ गये। वह 
बहुत-से विद्याधरोंसे घिरे हुए थे । ऊपर चन्द्रके समान धवल 
आतपत्र था। दाये हाथमें उन्होंने 'सीर' अख्र ले रखा था। वे 
अपने अनुचरों-से कहद्द रहे थे “जो मैंने मायांसुप्रोवके साथ 
किया, और जो लक्ष्मणने युद्धमें रावणके साथ किया, वही मैं 
इन्द्र प्रमुख इन घमंडी देववाओंका करूँगा” । के उस महदेन्द्रके 
' नन्दन बनमें पहुँचे। वहाँ केवलज्ञानसे युक्त महामुनिको देख- 
कर उनकी सारी ईष्यों काफूर हो गयी । बह महागजसे उतर 
पड़े । श्रेष्ठ नरोंके साथ, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरामने प्रदक्षिणा 
दी और तब नतसिर द्वोकर उन्हें प्रणाम किया ॥१-१श॥ 


(२०] रामकी हो भाँति छह्मणप्रमुख अनेक राजाओंने 
आनन्द ओर उल्छाससे मद्दामुनिको वनदना की । फिर रामने 
सीतादेवीके दर्शन किये, मानो महामुनीन्‍्द्रने जिमुबनकी छछमी- 
को देखा हो | वद चन्द्रमाके समान स्वच्छ वल्तोंसे झोमित 
थीं। घरतीपर बेठी हुई थीं, अभी-अभी उन्होंने दीक्षा ग्रहण की 


३०२ पदमअश्डि 


पुणु णशिव-जस-भुवण-त्तय-घबलें। सिरन्‍सोहरोवरि-किय-कर-कमले ॥॥४॥ 
चुणिछिठ बलेंग 'अणज्ञ-विभारा । परम-घधम्सु वजरहि सदारा ॥%४॥ 
देश वि कद्टिउ सब्यु सझूधें। भरदेसरहों जेब पुरएवें 8६४ 
ध्षव-चरित्त-वय-दंसण-णाणहई । पतञ्ञ वि गइड जीव-गुणथाणईं ४७॥ 
खम-दूम-धम्माहस्म-पुराणई ।_ जग-जीवुच्छेआउ-पमाणई ॥<॥ 
समय-पल्ु-रयणायर-पुब्बईँ ।. वन्ध-मोक्‍्ख-छेसउ वर-दब्बह ।॥॥९॥ 


घत्ता 


आयहे अवरहं वि असेसई कहियई मुणि-गण-सारएऐंण । 
परमागमें जिह उद्विटृई आसि धय-स्‍्मु-सडारफंण ॥१०॥ 


इय पउमचरिय-सेसे । सयम्भुए्वस्स कद्द वि उब्बरिए्‌ । 
विद्वुवण-सयस्भु-रह॒ए्‌ । समाणियं सीय-“दीव-पब्वमिणं ॥१॥। 
वन्दुदू-आसिय-विहुअण-सयस्भु-कहट-कहिय-पोमचरियस्स | 

सेसे भुवण-पगासे । तेआसोमो इमो सग्गो ॥२॥ 


कइहरायस्स विजय-सेसियरस । वित्थारिशभो जसो भ्रुवणे । 
तिदुअण-सयम्भुणा । पोमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥३॥ 


लेभासीमो संधि २०३ 


थी। अपने यशसे दुनियाको धवलित करनेवाले रामने अपने 
करकमछ सिरसे लगा लिये, और विनयपूर्वक पूछा, “हे 
आदरणीय, घमका स्वरूप समझाइए”। तब उन्होंने भी संक्षेपमें 
वही सब कद्दा, जो आदि जिनभगवानने भरतसे कटद्दा था| 
तप, चरित, ब्रत दर्शन, ज्ञान, पाँच गतियाँ, जीव गुण ्थान,क्षमा, 
दयादि धर्म, अधमो, पुराण, जग, जीव, उच्छेद आयुप्रमाण, 
समय पल्य, रत्नाकर पूं, और दिव्य बन्ध मोक्ष और ढेश्याएँ, 
इन सबका उन्होंने वर्णन किया। ये, ओर दूसरी समस्त बातें 
मुनियोमें सवश्रेष्ठ उन सर्वेभूषण मुनिने उसी प्रकार बतायों 
जिस प्रकार ऋषभ भगवानने परमागममम बतायी हैं ॥१-१०॥ 


महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार बचे हुए, पश्मचरितके दोषमागमें स्िभुवन 
स्वयंभू द्वारा रचित, सीतादेधीकी प्रश्षज्या नामक आद्रणोच 
पं समाप्त हुआ ॥१॥ 


“बन्दइ' के आश्िित श्रिशुवन स्वयंग्ठ कवि द्वारा कथित प्मचरितको 
भुत्रन प्रसिद्ध शेषभागर्मे यह तेरासीबाँ सगे समाप्त हुआ ॥२॥ 


विजय शेष, कविराज स्वयंभूका यश, बत्रिश्रुवन स्थयंभूने पद्म खरितिका 
शेषभाग लिखकर संसारमें 7्रसारित कियर ॥ २४ 


[८४. चउरासीमो सन्धि 


पुत्थम्तरें सयछविदूसशु पणबें थि बुत विद्ीसणेंण । 
“कहें मुणियर सीय महासइ कि कर्ज हिय राषणेंण ॥ 
[$)] 


अ्षण्णु वि जिय-रयणियराहवेणग ।_ अण्ण्िं जम्मन्तरें राहवेण ॥१॥ 
कहें पुरु किठ सुक्किउ काईँ एण । एवडडु पहुसणु पत जेण ॥२॥ 
भण्णु थि घारायर-वंस-सार । परमागम-जरूणिद्टि-विगय-पारु ॥8॥ 
दसकन्घरु तरणि व दोस-चसु । कि सूडउ पेक्खेंलि पर-कछत्तु ॥४॥ 
जो ण वि आयामिठ सुरवरेहिं।  विपहर-विज्ञादर-णरवरेद्ि ॥५॥ 
सो दहसुद्दु कमक-दरूक्खणेण । कि रणें विणिवाइड ऊक्खणेण ॥६॥ 
मेछलेप्पिणु णिय-मायरु महन्तु । हडें किद हरि-चलहँ सणेहवन्तु ॥७॥ 
कि सामण्डलु सुग्गोड एहु। रामोचरि वड्दिय-गरुअ-णेहु (८9 
घत्ता 
अण्णहिं भवें जणयहों दुहिआएँ काईं छियहें गुरु-दुक्षियह । 
जें जम्महों कग्गे वि दुस्सहई पत्त महन्त-दुक्ख सयह” ॥९॥ 


[२] 
त॑ णिसुणेष्पिणु हय-मय्रद्धउ । कहइ सयलमभूसणु धम्मडठ ॥१॥ 
'इद जम्बूदीव्हों अब्मन्तरें । मरह-खेत्त दादिण-कठहन्तरें ॥२॥ 


खेमठरिहें जयदत्त वणीसरु। चाव-वढाउ णाई कोढीसरु ॥३॥ 

तहां खुणन्द पिय पीण-पओोहर । _ ण॑ धणयहाँ धणएवि सणोहर ॥४॥। 
तहाँ घणद्स पुर पहिछारड। पुणु बसुद्स वीड दिह्ि-गारड ॥७॥ 
तहाँ जण्णबलि-गाउ सुद्दि दियवरूु। सायरदत्त अबरु पुूरें वणिवरु ॥१॥ 


चौरासीवों संधि 


इसके अनन्तर, मुनि सकडठभृषणको प्रणाम कर विभीषण- 
ने पूछा, “हे मुनिबर। बताइए, राजणने महासती सीता देवीका 
अपहरण क्यों किया ९” 

[१] और यह भी बताइए, निशाचर-युद्धके विजेता राघव 
ने उस जन्ममें क्‍या पुण्य किया था, जिससे उन्हें इस जन्‍्ममें 
इतनी अधिक प्रमुता मिली । यह भी बताइए कि निशाचर 
बंशमें श्रेष्ठ परमझास्त्र-रूपी समुद्रके वेत्ता रावण, जो कि सूर्य के 
समान स्वयं निर्दोष है, दूसरेको स्त्रीको देखकर क्‍यों मुग्ध हो 
गया । बड़े-बड़े देवता नागराज और विद्याघर जैसी बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ, जिस रावणको नहीं जीत सकी, उसे कमछ नयन 
छमणने कैसे परास्त कर दिय!९ मैं सत्रयं अपने भाई राबणकी 
अपेक्षा राम और लक्ष्मणसे इतना प्रेम क्‍यों करता हूँ१ दूसरे 
जन्ममें सीता देवीने ऐसा क्या भारी पाप किया था जिसके 
कारण उसे इस जन्ममें सेकड़ों दुःख झेलने पड़े ॥ १००॥ 

[२] यह सुनकर कामका नाझ करनेवाले धमंध्वज 
सकलभूषण मद्दामुनिने कहा, “जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रके भीतर, 
दक्षिण दिशाामें क्षेमपुरो नगरी है। उसमें नयदत्त नामका श्रेष्ठ 
बनिया था। त्यागकी पताकामें वह कोटीइवर था। उसकी पीन 
पयोधर सुननन्‍्दा नामकी परनी थी, मानो कुबेरकी सुन्दर पत्नी 
घनदेवी हो। उसका पहला बेटा धनदत्त था, दूसरा भाग्य- 
शाली पुत्र बसुदत्त था। उसी नगरमें यज्ञवद्धि नासका पण्डित 

द्विजवरथा। सागरदत्त नामक। एक ओर बनिया था। उसकी 


२०६ पडमचरिठ 


श्यणप्पह-पिय-गेहिणि-वस्तड । तहोँ गुणवह खुभ सुड गुजबन्तड़ ॥७॥ 
विण्णि वि णव-जोब्ब्रण-पायडियहूँ ! सुरवर इव छुट् सगगहों पढ़िये बढ़ा 
एड-दिवसे परमुत्तम-सत्तें । सायरदश्त दुत्त णयद॒त्तें ॥९॥ 


घत्ता 


*तरणीयण-मण-घग-थेणहों अहिणव-जोध्वण-घाराहों । 
तु तणिस तय घणद्रहोँ.. दिजड सुयहों महाराहों ” ॥१०॥ 


[६] 


तण्णिसुणेंत्रि वड्िडिय-अणुराएं । दिण्ण बाय तहाँ गुणवइ-ताएं ॥१॥ 
तो पुरे तहिं जें अश्वरु णिरु चहु-घणु वर्णि-तणुरुहु कुमारि-गेण्हण-मणु ॥२॥ 
सिरि-कन्तु व सिरिकल्तु पसिद्धऊ । वर-सिय-सम्पय-रिद्धि-पसिद्धड ॥३॥ 
तासु जणणि सुथ देवि समिच्छहइ । थोव-धणहों चिर-वरदों न इच्छद || ४॥ 


एह वक्त णिसु्णेतरि बसुदत्ते। . -पढम-सहोयर-भणयाणन्ते ॥५॥ 
सुहि-जण्णवल्ति-द्ण्ण-उबपुसे ।. परिहिय-णव-जकयासिय-वार्से ॥६॥ 
फुरिय-दटु-ओट्ूब्मढ-बयणें । खलिय-राण्ड-मू-मजुर-णयर्णे ॥७॥॥ 
णिरूणीसइ-चलूण-संचारें । सिद्दि-सिद्द-णिह-अखिवर-फर-घारें || 4॥ 
मन्दिर-पासुआएणें पमाहठ । गम्पिशु रथणि-समएऐँ सम्माहुड ॥९॥ - 


आयामें वि भाहड असि-घाएं। णाई महीहरु असंणि-णिद्ाएं ॥१०॥ 
तेण वि दुण्णिरिक्ख-तिक्खरों ।  ताडिड णन्दा-णन्दणु खग्गें ॥११॥७ 
विण्णि वि वण-विणित्त रहिरोछिय । ण॑ फरगुणें पछास पष्कुछिय ॥ १२॥ 


अडउशसीमो संकछि २३०७ 


प्रिय पत्नोका माम रत्नप्रभा था। उसकी एक गुणवती छड़को 
ओर एक गुणवान्‌ छड़का था। दोनों ही नवयोवनको देहली 
पर पैर रख चुके थे.,जो ऐसे छगते थे. मानो देवता दवी स्वगंसे 
आ टपके हों। एक दिन उदाराश्षयवाले नयदत्तने सागरदत्तसे 
पूछा--“नवयोबनाओंके मनरूपी धनकों चुरानेवाढे, अभिनव 
यौवनसे युक्त, मेरे बेटे धनदत्तको अपनी कन्या दो” ॥९-१०॥ 
[३] यह सुनकर गुणवतीके मनमें अनुराग उमड़ आया/ 
उसने वचन दे दिया। उस नगरमें एक ओर बनियेका बेटा 
था, उसके पास बहुत घन था, और बद्द उस कन्यासे विवाद 
करना चाइता था। बह श्रीकान्त विष्णुके समान भ्रीसे सम्पन्न 
था । उत्तम श्री सम्पदा ओर वेभवसें वह विख्यात था। गुण- 
बतीकी मात्रा उसे अपनी छड़की देना चाहती थी बह पुराने 
वरको कन्या देनेके पक्षमें नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसा 
थोड़ा था ।” इस बातका पता बसुद्तको कग गया। पण्हित 
यज्ञबलिके उपदेशके प्रभावमें आकर अपने बड़े भाईको बिना 
बताये ही उसने नवमेघके समान काले वस्त्र पहन लिये। उसके 
दाँत, ओठ और जबड़े चमक रहे थे। कपोल्‍र हिल रहे थे, 
आँखें, भ्रूभंगसे भयानक छग रही थीं। वह निः्शब्द चुपचाप 
जा रद्दा था। उसके दाथमें तलवबारकी धार आगक़ी ज्वालाके 
समान चमचमा रही थी, बह पागर पासके उद्यानमें रातके 
समय गया। उसने अपनी तलूवारसे श्रीकान्तको उसी प्रकार 
आइत किया, जिस प्रकार तक्षके आधातसे पहाड़ आहत हो 
जाता है| श्रीकान्तने भी दु्दशंनीय, तीखी घारव।ड़ी तकवार- 
से नन्दाके पुत्र बह्ुद'सको आहत कर दिया। दोनों ३४६२३ “पुत्र 
खूनसे छथएथ द्ोकर उद्यानसे निकलते हुए ऐसे छग रहे थे, 
मानो फाशुनके मद्दीनेमें ठेसू फूछ उठा हो। इतनेमें वे दोनों” 
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घत्ा 


तो ताव एवं बहु-मच्छः_ जुज्छिय उज्झिय-मरण-मय । 
जापाण विद्टिमिसम-घाएँ हिं बिहुरें कुमिश्ध व मु्पेवि गय ॥१३॥ 


[४] 


पुणु उत्तह्-विसाऊ-पहुंहरें । जाय थे वि मिग जिम्झम-महीदरें ॥१॥ 
चणदस्त वि गुणवह अ-लद्दन्तड । माइहें तणउ दुक्खु अ-सहन्तड ॥२॥ 
मु्पेवि णियय-घरु सुट्ट रमाठछु । गउ धुरवरदाँ देस-समणाडखु ॥३॥ 
वार वि णिय-मर्णे तहाँ अणुरक्ती । सयकावर वर वरह विरत्ती ॥४॥ 
घणदत्तहों गम विच्छाइय । जणण अष्ण णिओोयहों काइय ॥५॥ 
छाइम अह-रठइ-परिणामें । सिहि व पछिप्पइ साहुहूँ णामें ॥॥६॥। 
णियवि मुणिन्द-रूयु उयदासइद। कडुयक्खर-खर-वयणहं मासह ॥७॥ 
भक्कोसइ्‌ णिन्दह णिव्मच्छह । जइण-धघम्मु सुइणेविण हच्छहट ॥८।। 


बचा 


बहु-काले अइ-झाणेण पुण्णाउस अवसाणें मय । 
उच्पण्ण तेत्धु पुणु काणणंं.. जहिं बसम्ति ते वे वि मय ॥९॥ 


[५३] 
मारु्य-वाहण-हरिण-समाणा। विज्णि वि मिग युण्णाड पराणा ।१॥ * 
तहिं वि ताहें कारणेंग विकक्हेंवि । मरणु पत्त अवरोष्पर जुज्मेंवि ॥२॥ 


आय मदिस जम-मदिस-मयहूर । पुणु बराह अण्जोण्ण-खबछर ।/8॥ 
पुणु अहण-गिरितारम महागय । कण्ण-बयण-उड्राविय-कृप्पय ॥४॥ 
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मौतका ढर छोड़कर ओर मत्सरसे भरकर एक दूसरेसे जा 
मिड़े। आपसके एक-से आधातसे एक दूसरेंके प्राण खोटे अनु- 
चरकी भाँति छोड़कर चले गये॥ १-१३॥ दल 

[४] मर कर वे दोनों विज्ञाठ ऊँचे और छम्बे विंध्यायंछमें 
हरिण बनकर उत्पन्न हुए। घनद को एक तो गुणबती नहीं 
मिछी, दूसरे वह भाईके मरनेका दुःख सहन नहीं कर सका, 
स्त्रीके दुःखसे व्याकुल होकर वह घर छोड़कर यू दिया! 
अपने नगरसे दूर वह देशान्तरोंमें भ्रमण करनेके छिए निकल 
पढ़ा। कन्या गुणवत्ती भी मन ही मन धनदत्तमें अमुरक्त थी। 
यह दूसरे बढ़ियासे बढ़िया बरमें अनुरक्त नहीं थी। घनदत्तके 
विदेश गमनसे वह इतनी व्याकुछ हो उठी कि पिता जब किसी 
योग्य बरसे विवाहका प्रसंग छाता, तो वह अत्यन्त रोद्र 
भावसे भर उठती । सबका नाम सुनकर आगकी तरह भड़क 
उठती। किसी मुनिका रूप देखती तो उसका मजाक करने 
छूगती और कडुबे छाखों वचन बोलने छगती | वह गुस्सेसे 
भर उठती, निन्दा करने छगती, झिड़कती और जैन-घर्म उसे 
स्वप्नमें भी अच्छा नहीं छग॒ता। बहुत समय तक इस प्रंकार 
वह आतंध्यानमें छगी रही, फिर आयुका अवसान होने पर 
वह मर गयी। अगले जन्ममें वह उसी ज॑ंगढ़में उत्पन्न हुई 
जहाँ बे दोनों उुग थे ॥ १-९॥ 

[५] मारुतबाहन हरिणोंके समान, दोनों झूग पूर्णायुके थे । 
वहाँ भी वे ( उसो गुणवतीके कारण ) आपसमें विरुद्ध हो गये, 
और एक दूसरेसे छड़कर मरणको प्राप्त हुए। और यम- 
सदिषके समान भयंकर महिष हुए और फिर एक दूसरेके लिए 
विनाशकारी वराह हुए। फिर अंजनगिरिके समान भारी मदहा- 
गज बने, जो अपने कानोंसें मौरोंको उड़ा रहे थे। फिर वे शिव 


१४ 
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चुणु ईसाण-विसोरु-घुरन्धर । डउण्णय-कडआ थोर-थिर-कम्घर ॥५॥ 
धूणु विसदंस घोर पुणु बाणर | पुणु बिग पुणु कसशुलऊ सिगवर ॥ ६॥ 
चुणु णाणाविद्द अवर वि थरकूयर । पुणु कमेण णहयर पुंणु जकबर ॥॥७।॥। 
अहद-दूसह-दुकखई विसहन्ता ।. एकमेक-सामरिस-वहन्ता ॥८॥ 


घत्ता 


भरते एबं समन्ति सयहरें.. पुव्व-बहर-सम्पन्ध-पर । 
तें कहें जगे रिण-बहरईं... जोण कुणइ स() वियदु पर ॥९॥ 


[६ ] 


तो घणदक्तु वि सुहस्मादहिठ।. मल-घूसरु तिस-भुक्खहि वाहिड ॥१॥ 
देसे देसु असेसु ममन्तड । दूरायमण-परीसम-सन्तड ॥॥२॥ 

पत्त जिणाकउठ रयणिसुहस्तरें । छग्गु चवेव्ए णिविसड्मन्तरें ॥१॥॥ 
“अह्दों अहों सुक्षिय-किय पव्वहयहों। महु तिस-छुद्-महवाहिं छट्यहों ॥७॥। 
देहूँ कहि मि जद अर्थ जलोसहु। जं कारणु महन्त-परिभोसहों” ॥५॥ 
विद्सेंदि चबह पहाण-मुणीसरु। “सलिरु पिफ्यप को किर अवसर (६ 
मूढ हियशणेण तड सीस#॥ । जंदिं भम्घारएँ कि पि ण दीसह ॥।७॥। 
सूरत्थवणदों ऊग्णें वि दिद-मणु । जि सविय-मणु ण भुजइ मोयजु ॥८ 
जहि पर-गोयर अत्यि पहूआईँ । . पेय-महग्गह-डाइणि-सूजहँ ॥९॥। 


घचत्ा 


अह-पोडियह मि वर-वाहिएं. ण कइजइ ओसहु वि जहिं । 
इय सध्वरि-समँ दुसआरें. किध परिपिज्यइ सकिसु तहिं॥१०॥ 
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के नन्‍्दीकी तरह बैल बने उनकी काँधोर ऊँची थी, और कन्चे 
मजबूत ओर मोटे थे। फिर वे साँप वने, और तब बन्दर, फिर 
वे मेंढक बने, ओर फिर काछे चिकने हरिण, फिर और दूसरे 
अकारके थछूचर बने | फिर क्रमसे दूसरे-दूसरे नभचर और 
थरूचर जीव बने। इस प्रहार वे अत्यन्त दुःसहद दुखोंको 
सदन करते रहे। फिर भी उनका एक दूसरेके प्रति ईष्यौका भाव 
बना रह। इस प्रकार -पुरवछे बेरके सम्बन्धसे वे भयंकर 
संसारमें भटकते रहे, इसलिए संसारमें सबसे बड़ा पण्डित 
यह है. जो किसीके प्रति भी बेर-भावका ऋण धांरण नहीं 
करता ॥ १-९॥ 


[६] इघर धघनदत्त भी अत्यन्त ध्याकुछ होकर मछसे 
धूसरित और भूख-प्याससे पीड़ित होकर देश-देशमें भटकता 
फिरा। काफी दूर-दूर तक भटकनेके भ्रमसे वह थक चुका था। 
सन्ध्या समय उसे एक जिनारूय मिला । उसे देखते हो, बह 
एक हो पलमें बढ़बड़ाने लगा, “अरे पुण्य प्रिय प्रश्रश्ित 
मुनियो, मेरी इन भूख, प्यास आदि व्याधियोंकों छे छीजिए, 
यदि तुम्दारे पास जलूरूपी ओषधि द्वो तो मुझे दे दो, ताकि 
मैं अपनी प्यास बुझा सरूँ ।” यह सुनकर उनमें-से मुख्य सुनि 
हँसकर बोछे, “अरे पानी पीनेका यद कौन-सा अवसर है, अरे 
सूखे, में तुम्दें हृदयसे जिक्षा देता हूँ, जदों इतना अम्घरार दे 
कि तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता । सूर्यास्त होते दी, रृढ़-मनके 
अव्य जन ओजन भी नहीं करते। रातसें प्रत, महाभइ, डाइन, 
ओर भूव दी प्रचुरवासे दिखाई देते हैं। बड़ीसे बढ़ी न्याधिसे 
भी पीड़ित होने पर रातमें जब दवा तक नहीं ली जाती, वहाँ 
इस घोर रातमें पानी कैसे पिया जा सकता है ॥ १-१०॥ 
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[०] 
णह्टें गिएवि सया रवि अत्यसिंड । जो पारूह जीड अगश्यमिड ॥३॥ 
सो पावद सणदर देव-गह । सुद्दु सुखद दोपुंदि अमर-वह ॥२॥ 
अणुभसें वि उत्तमु कुल छद॒इ ।. पुणु भट्ट वि कूजमह शिडुहह ॥ह॥। 
णिसि-मोज ण्र कण्डिड जेण पुणु । तहाँ भर्वे मर्दे दुक्खु अणन्त-गुशु ॥४॥ 
अछल-मंसु ते सक्लियड । तें पिय महरा महु चक्खियड ॥७॥। 
सण-हुल्ला गिरत्र समिद्धाई । से पश्ुुम्बरह मि खड़ाई ॥६॥ 
हैं बयपु अलश्वड जम्पियड। ते अण्णहों तणउ दच्चु दिषड ॥७॥॥ 
हें खुद्द शिरस्तर हिंस किय । पर णारि बि ते णिरुत्त लय ॥८॥ 
घता 
अहवइ कि बहुएं चविएेंग.. 3 जे मूल सझ्यु वयहँ । 
जे होन्‍्त होइह समीयड । मोकक्‍्खु वि भव्व-जोव-सयहें” ॥९॥ 
[«<] 
रिसि-वजणें विसुक्व-मेच्छलं। . रूट्यईं अजुवयाईं जणदर्त ॥१॥ 
गड तेस्थहों वि गएण तमालें। भ्मेदि सहीयकलें बहयें कारें ॥२॥ 
सम समाहिएँ सरणु पवण्णड ! पुणु सोहस्में देड उप्वक्याड ॥६।। 
तहि वे साथराईं शिवसेबिणु।. ऊरिं पि खेलते थिएँ पुण्णे लवेप्पिणु ॥४४ 
आउ महा-पुर भहु-चण-जुसठद।  उत्तप्छाव-गरेसर-मस्तद ५७॥। 
पहु पियनम सिरिंदाकक्षिय।.. पर-पुशवर-णर-णिवरासक्षिय ॥६॥ 
घारिणि-मेर-बणीलहे सणुरुदु। गामे पहचरूह पह ब-सुटुं ॥०॥ 
एकहि दिे स-तुरज्ु पयड्टठ । गोटह्दु परोपेनि पडिपश॒हठ ॥८। 
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[७] जो सदैष सूर्यको अस्त देखकर इस ब्रतका आच- 
रण करता है, वह सुन्दर देवगतिको प्राप्त करता है, ओर इन्द्र 
होकर सुखका भोग करता दहे। फिर वहाँसे आकर उत्तम सुब्य 
प्राप्त करता है। अन्तर्म आठों कम का नाझ् करता है। जो निश्चा- 
भोजनका परित्याग नहीं करता, उसे जन्म-जन्मान्तरमें अनन्त 
दुःख देखने पढ़ते हैं। जो रातमें भोजन कर छेता है, उसने 
गीला मांस ( कज्षा ) खा लिया, मदिरा पी ढी, और शहद चख 
लिया, सनके फूछ, ( सणहुल्ल ) निम्ब समृद्धि (१ ) और पाँच 
उदुम्बर "हल खा लिये ! उसने असत्य कथन किया, और दूसरेके 
धनका अपहरण किया, वह निरन्तर हिंसाका दोषी है, और 
यहाँ तक कि दूसरेको स्त्रीका भो उसने अपदरण किया। 
अथवा हक कहनेसे क्या, ब्रतोंकी सच्ची जड़ यहां दे । जिसके 
समीप होने पर सैकड़ों भव्य जीवॉके लिए मोक्ष भी समीप 
हों जाता है ॥ १-५॥ 

[८] महामुनिके , उपदेशसे धनदत्तने मिथ्यात्व छोड़कर 
अगुब्त प्रहण कर लिये। अन्धकार दूर होने पर उसने वहाँसे 
कूच किया। बहुत समय तक धरती पर भ्रमण करनेके 
अनन्तर समाधिपूर्वक मर कर वह सौौधर्म स्वर्गमें देव रूपमें 
उत्पन्न हुआ | वहाँ कई सागर प्रमाण रहकर जब कुछ दी 
पुण्य शेष रहा तो धारणी और मेरु नामक वणिकराजके यहाँ 
पुत्ररूपमें जन्मा। उसका नाम प्रंकजरुचि (पद्मरुचि) था। उसका 
मुख भो कमठके समान था। , वह उखस्ध महापुर नगरमें जन्मा 
जो धन-घान्यसे प्रचुर था, जहाँ छत्रछाय नाम्रक राजाका 
राज्य था। श्रीदत्ता उस राजाको प्रियवमा प्रत्नी थी। झतुओंके 
जगर ओर नागरिक उससे सदेश् आहंकित रहते थे। एक दिन 
यह घोड़े पर घूमने सिकठा, और गोठ देखकर बापस छोट 
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चत्ता 
तावम्एँ महिदहं शिसण्णझ... तुहिणगिरिस्दु य णिरु चबचछु । 
पुण्णाउसु पाणद्वस्तड दीसइ पएल्लु जुण्ण-धबल ॥(९॥। 
[९ ] 


त॑ गोइन्दु णि्ुवि अदुऊज्षहों।  मेरु-तणठ ओयरिड तुरक्षहों ॥१॥ 
पासु पदुकें वि तदोँ कण्णन्तरें । दिण्ण पद्च णमुकार खणस्वरें (२। 
तहाँ फलेण जिण-सासण-मतक्तहों । _ गड्सड्मन्तरें तहाँ सिरिद्त्तदों ॥३॥ 
जाउ पुतु परिवड्दिय-छायदोँ। वसहद्धउ तहाँ छत्तच्छायहाँ ॥8॥ 
एकहिं दिणें णन्दृणवणु जम्तड । णिय चिरु भरण-भूमि सम्पक्तठ ॥५॥ 
थिंड णिल्ालु जोयन्तु णिरन्तर।  सुमरिठ सयत्भु वि णियथ-मवथम्तरु ६ 
दिस गिएणि गड परम-विसायहोँ। पुणु उ्तरिड अणोवम-णायदों ॥०॥॥ 
“एव्यु आासि अणडुड्डु हडे होस्तठ । प्त्यु पएसे भरासि णिवसन्तड ॥८॥ 
इह चरन्तु इृद सलछिसझु पियन्तठ । हृह णिपड़िठ चिरु पाणछन्तुठ ॥९॥ 


भरा 


तह कार्खे कण्णें महु केरएऐे.. जेण दिण्णु जबु जीव-हिड । 
पेक्खेमि केणोबाएण (()” एम सुहरु चिन्तस्तु थिठ ॥१०॥ 


[१०] 
घुणु सहसा उत्तुज्ञ विसाछठ। . तेत्थु कराविठ परम-जिणाकड ॥॥# 
गियय-सवस्तरु पढें वि किहायें थि । बार-पएसे तासु वन्धावेंवि ॥२॥ 
थर्वेयि भ्रणेय सुहड़ परिरक्‍खणु । गठ राउछ कुमार वहु-हक्खणु ॥8॥ 
पक्ष दिणें पटमरुह महाइट । वस्दणहत्तिएँ जिणहरु आइट ॥8॥ 
दिद॒दु राय पद्ु किहिय-कहस्तर । विस्लिड जोवड जाव णिरम्तरु ॥५॥ 
सावारक्खिएहि दुम्बारहों । कहिड गस्पि तहाँ राय-कुमारहों ॥३॥ 


अडरासीमो संधि श१७ 


पड़ा। उसने देखा कि आगे धरती पर एंके बूढ़ा बैंठ पड़ा हुआ 
हे, जो दिमगिरिके समान धवर है? जिसकी आयु समाप्त भाय 
है, और जिसके प्राण छटपटा रहे हैं॥ १-९ ॥ 

[९ ] उस मरणासच्न बूढ़े बेलको देखकर मेदका बेटा 
पंकजरुचि धोड़ेसे उतर पढ़ा। उसके पास जाकर एक पलमें 
ही उसके कानमें पंचणमोकार मन्त्र सुना दिया। उस्र मन्त्रके 
प्रभावसे उस बूढ़े बैठका जीव जिनघमंकी भक्त श्रीदत्ताके 
गर्भमें जाकर पुत्र बन गया, और कान्तिमान राजा छश्नछायके 
वृषभष्वज नामका पुत्र हुआ। एक दिन वह राजपुतन्र नन्‍्दन- 
बनके छिए जा रद्दा था। अचानक बह अपनी मरणभूमि पर 
पहुँच गया। उसे देखकर वह एकदम अचछ हो उठा। उसे 
अपने सथ जन्म-जन्मान्तर याद आ गये। उस दशाको देखकर 
उसके मनमें गहरा विषाद हुआ। बह अपने अद्वितीय गज़से 
उतर पढ़ा । बह पहचान रहा था, “अरे यहाँ सें बेलके रूपमें 
पड़ा था। मैं यहाँ रहता था। यहाँ चरता था, यहाँ पानी पीता 
था, और यहाँपर अपने छटपटाते प्राण छेकर पड़ा हुआ 
था। उस अबसरपर जिसने जीवकल्याणकारी, पाँच नमस्कार 
मंत्रका जाप मेरे कान में दिया, उसे मैं किस प्रकार देख सकता 
हूँ, यह सोचकर वह बहुत देरतक बैठा रहा ॥ १-१० ॥ 

[१०] फिर उसने उस जगह्पर एक विज्ञाल जिनारूयका 
निर्माण कराया । एक पटपर अपने जन्मान्तर लिखवाये, और 
द्वारपर उन्हें टैगवा दिया। अनेक योद्धाओंको वहाँ रक्षक 
नियुक्त करके अनेक लक्षणोंसे युक्त वद्द राजकुमार राजकुल लौट 
गया। एक दिन आदरणोय पद्मरुचि वनन्‍्दनाभक्तिके लिए उस 
महान्‌ जिनालय में आया। जब उसने उसपर लिखे हुए कथा- 
न्तरॉको देखा तो वह अचरजमें पड़ गया। इसी बीच द्वारके 
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सो वि इटु-सक्ष्म-भणुराहद । झस्ति परम-जिण-मवणु पराइड ॥७॥। 
दिर्‌इु तेण पडें वित्चु णियम्तठ । अचल-दिद्ठि चर-विम्हय-बन्तड ॥4॥ 


चत्ता 


पुणु वसहद्धएण पयुच्छिड णिय-सिन्र-वं सुद्धारणेंण । 
“पहु पडु णिएवि तठ हुअड॒ कोऊहलु कि कारणण” ॥॥९॥ 


[११ ] 


सं णिसुर्मेदि अक्खइ जणि-तणुरुहु । “एस्थ पपसें पक्कु सुड अणदुदु ॥१॥ 
शहाँ णबकार प्र मई दिण्णा । जे पणतोसक्खर-सम्पुण्णा” ।६२॥ 

स॑ ऐंड सयकु दि णिएँणि चिराणठ । गठ सिम्हमहों सरेवि कहाणड |॥॥३॥॥ 
तो सिरिदक्ता-सुपूंण सुवीरें । रहसाऊरिय-सयक्त-सरीरें ॥४॥ 

“सो शोवइ हडें”” एव अवेप्पिणु। कर-मडछऊ़॒छि तुरिठ करेप्पिणु ॥७॥ 
हार-कडम-कढितुत्तेहिं पुखिठ । गुरु व सु-सोसे कुमइ-वियजिड ॥६॥ 
“ज जि त॑ करह पियरु ण वि मायरि | ण-वि कलत्तु ण वि पुत्तु ण सायरि ॥७ 
णवि सस दुहिय ण मित्त ण किह्वर । सहसणयण-पमुद् जि ण वि सुरवर ॥८।। 
ज॑ पहं महु सुद्ि-इट्डु समारिड । णरय-तिरिय गइनामणु-णिवारिउ ॥९ 


घत्ता 


जं दिण्णु समाहि-रसायणु तेस्थ बिहुरें पं णिरुवमड । 
तहाँ फलेण घरिन्‍्द॒हों णन्दणु. पुणुएस्युजें पुरें हुड हडें ॥॥$०॥ 


[११ ] 


जं डबकूडड मई मशुश्रत्तनु। अछण्णु वि एडु विहदड वडुत्तणु॥३॥ 
जं भुष्वमि-णरवर सड्ाएं । त॑ सयलु वि ऐड तुज्यु पसाएं ॥ २॥ 


चडउरासोमो संधि २३७ 


रक्षकोंने जाकर राज कुमारको सारा वृत्तान्त कृद्द सुताया। राज- 
कुमार भी इष्ट मिलनकी रागवती उत्कंठासे तत्काछ जिनमन्दिर 
पहुँचा । उसने देखा कि पद्मरुचिकी पटको देखकर पढके नहीं 
झप रदी हैं, और बंद गहरे आशचयमें पड़ा हुआ है।तव 
अपनी भ्री और बंशका उद्धार करनेबाले राजकुमार वृषभध्वजने 
पूछा, “इस प्टको देखकर आपके लिए इतना कोछाइल किस- 
लिए हुआ” ॥१-९॥ 

[११] यह सुनकर वणिकपुत्रने कहा, “इस प्रदेशमें एक 
वेल मरा था। उसे मैंने पंच नमोकार मन्त्र दिया था जो पेंतीस 
अक्षरोंसे पूरा होता है। यह सब पुराना स्थान देखकर ओर 
उस कट्दानीको याद कर मैं आश्चयमें पड़ गया। ग्रह सुनकर, 
श्रीदत्ताका पुत्र सुबोर वृषभष्वजका शरीर हृषसे पुछूकित हो 
उठा । 'मैं बह बेल हूँ? यह कद्कर उसने दोनों हाथ जोड़कर 
शीघ्र उसे प्रणाम किया! द्वार, कटक ओर कटिसूत्रसे उसका 
ऐसा सत्कार किया, जैसे कोई शिष्य दुखुंद्धिसे रहित अपने 
गुरुका करता है। उसने निवेदन किया, “नरक और तिय॑च 
गतिको रोकनेवाली पंडितोंके अभीष्ट जो सन्मति मुझे दी, बेसे 
न तो पिता दे सकता है, और न माता, नस्‍त्री, न पुत्र ओर न 
भाई, न बहन, न बच्ची, न मित्र ओर न अनुचर ओर न इन्द्र- 
प्रमुख बड़े बढ़े देवता दी, वह दे सकते हैं। उस घोर दुरवस्था 
में जो आपने मुझे अनुपम समाधिरसायन दिया था, उसीका 
यह फल है कि जो मैं इन नगरमें राजाका पुत्र दो सका 
॥१-१था 

(१२) झुझे जो यह ममुष्य झरीर मिला, और जो यह वेभव 
ओर बड़प्पन मिला, जो यह नरसमूह मेरो स्तुति करता 
है, बद सब सचमुच आपके प्रसादसे। इसलिए आप यद सबे 
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कद णीसेसु रण सिंहासणु। हझें तड दासु पढ़िंच्छिय-पेसणु” ।३॥ 
शबमाद् संभासेंनि वणि-वरु। पुणु णिड णिय-राउडु जण-मणहरु ॥४ 
विण्णि थि जण णिविद्ठ पकासनें । अन्दाइश णाईं गयणहृषणें (७ 
इन्द-पढिन्द व सुस्दर-देहा।. जवरोप्पर परिथ्दिय-जेद्ा ॥।६॥| 
विण्णि वि जण सम्मत्त-णिडसा। सावच-बय-मर-घुर-संजु्ता ॥७॥। 
विहि वि कराबियाईं जिण-मवणई । उच्णय-सिहरुछदिघय-गयणई ॥॥८॥| 


घता 


जिह सायर-खिरि-सणि-स्पणें दि. जिह कुछवडु गुणेर्दि वरेंहिं। 
जिद सुकदह सुदासिय-व्यणेंदि. तिद महि भूसिय जिणहरें हि ॥९॥ 


[ $३ ] 


बहु-काल सलेहणें मरेवि । इंसाण-सग्गें सुर जाथ वे वि ॥१॥ 
रंपणायराई तहिं दुई गमेजि ।. पठमप्पहु सुरवरु पुणु चवेदि ॥२॥ 
हुई अवरविदेहें जयइरि-सिहरें। . सु-मणोहरें चम्दावक्त-णयरें ॥३॥ 
णम्दीसरपहु-कणयप्पहाह । सुड णबणाणम्दणु णामु ताह ॥७॥ 
तहिं रण जमर-कोकपँ करेवि ।._ तव-चरणु चरेप्पिणु पुणु मरेषि ॥५॥ 
माहिस्द-सभ्गं सिब्याशु जाड | सायरहई सच्त णिवसेदि शाउ ॥६॥ 
मेरुदें पुष्चें लेमाठरोहें। णिय-विदि-ओहामिय-सुरपुरीहें ।आ। 
पडमावह-गढमें गुणाहिगुंत्त । वरवइदं विसरवाहणदों पुर ॥८॥ 
सुदयन्द-रुखु सिरिचन्द-णामु । थिड भाणुस-वेसें णाईं कामु ॥९॥ . 
जहु-कारु करेवि सणोशु रजु। पुणु चिम्तिड सर्णे परकोय-कणु ॥१०४ 
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राज्य और सिंहासन स्वीकार कर छें। मैं तो आपका केवल एक 
दास हूँ और आपके इच्छित आदेझका पालन करूँगा ।? इस 
प्रकार संभाषण कर वह्द! वणिग्वर उसे अपने सुन्दर राजकुल- 
में ले गया। वे दोनों एक आसनमें बेठे थे, मानो आकाशमें 
सू्थ और चन्द्र स्थित थे। उनके शरीर इन्द्र और प्रवीन्द्रके 
समान सुन्दर थे। एक दूसरेके प्रति उनका स्नेह बहुत बढ़ा- 
चढ़ा हुआ था। दोनों ही जन सम्यगदर्शनसे युक्त थे, ओर 
भ्रावक ब्रतोंके भारको धारण फिये-हुए थे। दोनोने जिनमन्दिरों- 
का निर्माण किया था। ऊँचे इतने कि ऊपरके उँचे शिखर 
आकाशको छू रहे थे। मणिरत्नोंसे जैसे समुद्रकी शोभा होती 
है, जेसे बर गुणोंसे कुछबधू शोभित होती है, जैसे सुकथा 
सुभाषित बचनोंसे झोभित होती हे, वेसे ही उन्होंने जिन- 
मन्दिरोंसे धरतीकी शोभाको बढ़ा दिया ॥१-९०॥ 

[११५] उसके बाद बहुत समयके अनन्तर सल्लेखना पूर्वक 
मरकर वे दोनों ईशान स्थरगमें जाकर देव हो गये। वद्दाँ दो सागर 
समय तक रहकर पद्मरुचि वहाँसे च्युत होकर अपरविदेह- 
के विजयाध पंत पर सुन्दर चन्द्राव्ते नगरमें उत्पन्न हुआ। 
वहाँ वह नन्दीशबर प्रभु ओर कनकप्रभका बेटा था। डसका 

नाम था-नयनानन्दन। वहाँ देवक्रीड़ाके समान राज्य कर फिर 
उसने तप किया। मरकर वह फिरसे महेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ । 
चसमें उसने सात सागर समय तक निवास किया। तब्नन्तर 
भाग्यवश रबर्ग छोड़कर सेरूु पवेतसे पूर्ब श्षेमपुरी नगरीमें, 
रानी प्माववी और राजा विमलछबाहनके गुणोंसे अधिष्लित पुत्र 
हुआ । उसका मुख्त चन्द्रमाके समान सुन्दर था। नाम भीचन्द्र 
था, छगता था जेसे मनुष्यके रूपमें काम हो | बहुत समय तक 
सुन्दरवासे राज्यका सम्पादन कर, अन्तिम समय उसे परकोक- 
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चघत्ता 
गिस-पुचदयों पहु शिवस्थेंवि.. दिदिकम्तदों सुम्दरमइदे । 
तब-चरणु कइड सिरिचन्देंग.. पासे समाहियुत्तन्जइहें ॥११॥४ 
[१० ] 

सो लिसिचिन्द-साहु अनपरिग्गहु। घण-सझकब्ुअ-भूसिय-विग्गहु ॥१४ 
णगिरु णिदवम-रयण-त्तव-मण्दणु । पशथ्ेन्दिय-दुइम-दशणशु-दण्डणु ॥२॥। 
पश्च-महब्यय-मासदारणु । मास-पक्ख-छट्टट्टम-पारणु ॥३॥ 
कन्दूर-पुछिणुआआाम-णिवासणु ।_ राग-दोस-भय-सोह-विणासणु ॥४।। 
पक चित्त सुद-मावण-मावणु | किय-सासण-वच्छल-पहावणु ॥७॥॥ 


यहु-काऊे अवसाणु पवण्णड । 
सुरवर-णाहु विमाणें बिसारफ । 


गम्पिणु धम्मकोएं उच्पण्णठ ॥९४ 
मणि-मुत्तादक-विदुम-माछ ऐँ प्रणा 


घत्ता 


शहिं वियसाहिव-सित्र मारे वि. दस-सागरेंहि गरहि खुठ । 


उच्पण्णु एव्थु ऐंड राहठ 


दूसरह-रायहों पढ़ म-सुड ॥८॥ 


[१५] 


चखिर-तब-जरण-पहायें आयहोँ | 
इय-भुवण-स< को उवमिजह 
जो चिरु बसहमहद्धउ द्ोस्तठ । 
दुए सायरई बलेप्पिणु आयड । 
सुठ स्ररयदहाँ खेयर-णेसरु । 
एहु सुग्गीबु जगशाय-पायश्ु । 


विक्षम-रूव-विधुई-सहायहों ॥१॥ 
जासु सहस-णयणु वि णउड पुजह ॥ २९ 
जो इसाणें सुरक्षणु पत्तठ ॥8३॥ 

काले सो तारावहू जायठ ॥४॥ 
गिरि-किक्षिन्ध-णगयर-परमेसर ॥५॥ 
वाकि-कणिटुट बाणर-धयवदु ।। ६॥ 


सिरिकस्तु वि गुरु-दुक्ख-णिवासहि । परिमसन्‍्तु वहु-ओणि-सदासदि ॥७॥॥ 
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को चिन्ता हुईं। अपले भाग्यशाली पुत्र सुन्दरपतिको राज्यपट्ट 
वाँधकर शअ्रीचर्द्रने समाधिगुप्त मुनिके पास तपश्चरण ले 
लिया ॥९-११॥ प् 

(९४) बह श्रीचन्द्र अब साधु था, परिप्रदसे शून्य । घने 
मेले बालोंसे उनका शरीर आभूर्षित था। वे तीन रत्नोंस अत्यन्त 
मण्डित थे। उन्होंने पंचेन्द्रियोंके दुदंम दानवको दृण्डित कर 
दिया था। वे पाँच महात्रतोंका भार उठानेवाछे थे, और मास, 
पक्ष, छठ आठें पारणा करते थे। कन्दराओं, किनारों और 
उद्यानोंमें निवास करते थे। उन्होंने राग, देष भय और मोहका 
विनाश कर दिया था। एकचित्त होकर, शुमभावनाओंका ध्यान 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने जिनशासनक्ी ममताभरी प्रभा- 
वना की। बहुत समयके अनन्तर मरकर वह अ्रद्मछोक स्वर्रामें 
उत्पन्न हुआ। मणि मोतियों और विद्रममाछाओंसे सुन्दर विशाज्ञ 
विमानमें अब वह इन्द्र था। वहाँ उसने दस सागर तक इन्द्रका 
सुख भोगा, ओर फिर हे होकर यहाॉँपर बह राजा दशरथ- 
के प्रथम पुत्रके रूपमें रामके नाम॑से उत्पन्न हुआ || १-८ ॥ 


[१५] निरन्तर तपके प्रभावसे दी इसे यह पराक्रम और रूप 
मिला है| तीनों छोकोंमें उसको उपमा किसीसे नहीं दी जा 
सकती, और तो और, जिसके एक दजार आँखें हैं, ऐसा इन्द्र 
भी उसकी समानता नहीं कर सकता। और जो पुराना दृषभ- 
ध्वज था वह भी ईशान स्वगमें देवता हुआ। वहाँ दो सागर 
तक रहकर कालान्तरमें तारापति सुप्रीथ नामसे उत्पन्न हुआ। 
विद्याघर राजा सूयरजका पुत्र और किष्किन्धा पबंतका परमे- 
इबर यह सुप्रीव अब तीनों छोकोंमें विख्यात है। वह बालिका 
अनुज और बानरध्वजी हे। श्लीकान्त सी भारी हुःखोंकी खान 
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गयरें मुणाक कुण्ड रिउ-महदों। देमवहहें बहकष्ड-णरि्दृहों ॥<॥ 
जाउ सम्धु-णार्मे वर-णन्दणु । सुरदें मिं दुलड णयणाणन्दणु ॥९४ 
वसुदत्त वि जम्मस्तर-लक्खेंहि' । उप्पजन्तु कमेण असडझ्ूंहि ॥१०॥ 


घत्ता 
सिरिभूह-णामु तेत्थु जे पुरे... जिय-जस-सुवशु ज्ञालियहों । 
डुड सम्मुददें पंरम-पुरोढिउ सरसइ-णाममें भज तहाँ ॥११॥ 


[$६ ] 
गुणवह जि अगेप-भवेहि, जाय । पुणु करिणि जमरसरि-तीरें जाय ॥१॥ 
एकदि दिणें पहुप्पड़ें खुश । पाणाउक मडकीहूअ-जेस ॥२॥ 
पेकरेंदि शरज्ञजव-खेयरेण । णवकार पत्च तहि दिण्ण ठेण ॥३॥ 
घुणु सिरियूह॒हें उष्पण्ण हुहिय ! वेयबह णामु छण-थन्द-सुदिय ॥४॥ 
णें का वि देवि पच्छणण आय | था मग्गिय सम्मुं जणिय-राय ॥५॥ 
सिरिभूह पञजरिपिड “कणय-वण्ण । किह मिच्छादिद्विदें देमि कण्ण” ॥६॥ 
लो ठेण वि सुट्ट विरुद्धएण । णिट्टविड पुरोहिड कुदएण ॥७॥ 
जिण-घस्में सुरवरु सरयों जड। जरढारुण-छवि सच्छाय-छाड (॥८॥ा 


घष्ता 
तो वेयबइहे गरणाईंण जें सयकुसम-मण्डणड । 
वक्िमण्डएऐं ण समिचक्कन्तिहदें किड तहें सीकदों सण्दणड ॥९॥ 
[ १० ] 


जऊं आरिसु विणासिड राएं। जमणु पिवाइट गरुअ-कसाएं ॥३॥ 
ण॑ं सरसइ-सुभ झत्ति पछिच्ती ।_ अकृण-तिविक्ष पएकाऊ व वित्ती २ 
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हजारों योनियॉमें भटककर शत्रुविजेता राजा वेकुण्ठ और 
हेमबतीके यहाँ सृणालकुण्ड नगरमें उत्पन्न हुआ | उसका स्वयंभू 
नामका नयनानन्दन पुत्र था, जो देवताओंके लिए भी अजैय 
था। और वसुदत्त भी क्रमसे असंख्य लाखों जन्मान्तरोंमें 
भटकता रहा। वहीं पर अपने यशसे दुनियामें उजाला करने- 
वाले स्वयंभू राजा के यहाँ श्रीभूति नामका पुरोहित प्रधान 
हुआ । उसकी पत्नीका नाम सरस्वती था॥ १०११॥ 


(१६] अनेक भवोंमें भटकती हुई गंगाके किनारे हथिनी 
बनी । एक दिन बह कीचड़में खप गयी। उसके नेत्र मुँदने रंगे, 
और प्राण व्याकुल हो उठे । यह देखकर तरंगजब विद्याधरने 
उसे उसी समय पंचनमस्कारमन्त्र दिया। वह फिर 3 
के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था ; 
और उसका मुख पूर्णन्दुके समान सुन्दर था। ऐसी छगतो थी 
जैसे प्रच्छन्न रूपसे कोई देवी हो। तब राजा स्वयंभूने अनुराग 
उत्पन्न करनेवाछी वह छड़की मांगी । इसपर श्रीभूतिने कहा, 
“अपनी सोने सी बेटी मिथ्यादृष्टिको केसे दे दूँ ?” यह सुनकर 
राजा छुद्ध दो उठा । उसने पुरोह्चितका काम तमाम कर दिया। 
परन्तु जिन धमके प्रभावसे वह स्वगंमें उत्पन्न हुआ। उसकी 
वालसूयंके समान छषि थी, जो सुन्द्र कान्तिसे युक्त थो | 
वेदवती राजाको बिलकुल नहीं चाहती थी, फिर भो उसने 
उसके शीलका खण्डन बलूपूर्वक्‌ कर दिया, जो उसकी सब कुछ 
शोभा थी ॥१-९॥ 


[१७] जब राजाने उसका चरित्र खण्डित कर दिया तो पिता 
भयंकर कपायसे अभिभूत दो उठा | सरस्थवीकी बेटी, वेदबती 
सहसा आगबबूला हो गयी, मानो आगका कण पुआडढको 
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वेविरज्ि आयम्विर-णयणी । पभ्णइ दर-फुरियाइर-बयणी ॥३॥ 
“रे णिस्ंस कप्पुरिस अ-छ्मिय । खक बराय दुग्गइ-गम-सजिय ॥४॥ 
ज॑ पढ़ें महु जणेद सद्धारांबि / हें परिहुस वर्क तहों हारेंबि ॥५७॥| 
स॑ रड़ गरुप्-कस्म-संचरणहों । होसमि याहि व कारणु सरणहों ” ॥६ 
एवं भर्णवि णरवइहें णिछुक्केवि। कह वि कह वि जिण-भयणु पतुछेवि ७ 
इरिकन्तियहें पासु णिक्खन्ती। वस्म-छोठ बहु-कालें पश्तो ॥<॥ 


घत्ता 


सम्भु वि सिय-सयण-विमुकठ जिणवर-बयण-परम्मुहठ । 
मिच्छाहिमाणु मर्णे मूढठ..._ वहु-दिवसे हि दुग्गइदें गठ ॥॥९॥। 


[१४] 
तहिं महस्त-दुक्खई पावेप्पिणु |. ठिरिय-गद वि णीसेश्ल समेप्पिणु ॥3॥ 
पुणु साविशि-गढम पहुय-मुह।_ जाड कुसदय-विष्पहो तणुरुहु ॥२॥ 
णामु पहासकुन्दु सुपसिद्धड । दुल्कइ-वोहि-रयण-सुसमिद्धड ॥३॥ 
दिफ्खझ्लिड 'चड-णांण-सजाद्दों। पासे दिविक्तसेण-मुणिणाइदों ॥४। 
सादु करन्तु परसागस-जक्तिएें। एक-दिवसे गउड वन्दणहस्तिए ॥७)॥॥ 
सम्मेहरिद्दें परायउ जावेंहिं। कणयप्पहु विज्ञाहरु तावें हि ॥९॥। 
गयणझ्ञणें छक्खिज्ञइ जन्तड। __* जो सुरवइहें वि सियणऐँ महन्तड़ ॥७॥ 
ते णिएवि परिचिन्तिउ साहुहुँ। सयरकेड-मयरूब्छण-राहुईँ ॥ ८॥। 
“होठ ताव महु सासय-सोक्‍्खें।  विहव-विवज्िएण तें भोक्खें ॥९॥। 


चत्ता 


दूसहदों जिणागमनकहियहों अत्थि कि पि जह तथहों फलु । 
तो पुहुड अण्ण-मवन्तरें होठ पहुत्तणु महु सयत्ु” ।१०॥ 
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छू गया हो। उप्तका अंग-अंग थर-धर काँप रहा था और 
उसकी आँखें छाल थी | उसके ओंठ और मुंख फड़क रहे थे । 
उसने कद्दा, “दे हृदयद्वीन लण्जादीन कापुरुष, दुष्ट और नीच, 
अब तेरा खोटी गतिमें जाना निश्चित हैं। जो तूने मेरे पिता 
की दृत्या कर, बलपूर्वक अपदरणकर, भेरा शीछापहरण किया 
है; सो मैं, भारी कमोमें लिप्त रखभेवाली तेरी मृत्युकी कारण 
बनूँगी ।” अह कहकर, वह किसी प्रकार राजासे बचकर 
जिनसन्दिरमें पहुँची। वहाँ उसने दरिकान्तिके पास दीक्षा 
ग्रहण को, ओर बहुत समयके अनन्तर ब्रद्मछोकर्मे पहुँची । 
जिन-बचनोंसे विमुख राजा स्वयंभू भी वैभव और स्वजनोंसे 
अलग हो गया। मनमें मिथ्याभिमान रखनेके कारण बहुत 
दिनोंमें मरकर खोटी गतिमें पहुँचा ॥१-९॥ 

[१८] वद्दाँ बड़े-बड़े दुःखोंसे उसका पाछा पढ़ा। वह 
समस्त तियच गतियोंमें घूमता फिरा। फिर साविन्नीके गर्भसे 
कुशध्बज आह्वणके पंकजमुख नामका बेटा हुआ | उसका नाम 
प्रभासकुन्द था । वह दुलंभश्ञान रत्नसे अलंकृत था | चार ज्ञान 
से सम्पन्न विचित्रसेन मुनिनाथके पास उसने दीक्षा ग्रदण कर 
ली । तप करते-करते एक दिन वह आगमके अनुसार जिनेन्द्र 
भगवानकी बन्दनाभक्तिके लिए गया। जय बह सम्मेद शिखर- 
पर पहुँचा, तो उसने देखा कि आकाझमें विद्याघर कनकप्रभ 
जा रहा है, उसका वेभव इन्द्रसे भी महान था। उसे देखकर 
कामदेव और चन्द्रके समान सुन्दर उस साधुने सोचा, “वैभव 
से द्वीन, शाश्वत सुखोंबाढे मोक्षसे तो अब दूर रहा। 
( मैं तो चाहता हूँ ) कि जिनागममें दुःसह तपका जो फल 
बताया गया है, उससे दूसरे जन्ममें यह सब प्रभुता मुझे 
प्राप्त | ॥१-१०॥ 
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[५९ ] 

इय गियाण-वू सिय-तव-चिण्णड । परम-समाहिएँ मरणु पथण्णड ॥१॥ 
समो सणकुमारें उप्पजें वि।. तह साथरहँ सत्त सुदु सुम्जे वि ॥२३॥ 
चर्वेदि जड़ सुद जय-लिरि-माणणु । कश्टकसि-रथणासवहूँ दसाणणु ॥३॥ 
णिय-जप्त-भूस ग-सूसिय-तिहुअणु। कस्पाविय-विसदर-णर-सुरमणु ॥४॥ 
होयद्बादण-वंसुदारणु । सहसणयण-विषियन्घण-कारणु #४॥ 
जो सम्भू सिरिसूइ-विवाइट । पुणु सोहम्म-सग्गु सम्पाइड ॥६॥ 
लेंदि परिद्वापुरें उप्पज्जेंवि। ख़यर पुणब्वसु तबु आवज्जेंदि ॥७॥ 
तहयड़ तियसावासु चढेप्पिण।. सत्त समुददोरमई गमेप्पिणु ॥८8 


घत्ता 


सो जायड गझ्सें सुमित्ितें. दससम्दण-जरबहहेँ सुठ । 
पड कश्लणु ककक्‍्जणवध्तर चक्कादियु राहव-मझणुठ ॥९॥ 


[१० ] 


जो गुणवहदें आसि गुणबम्तठ। मायरु छहुउ पगुण-गुण-बन्सठ ॥१॥ 
मर्द परिममेंवि चार-सुह-मण्दछु । सो उप्पण्णु एहु सामण्डलु ॥२॥ 

जो जण्णवक्ति भासि गुण-भूसणु । सो तुहँ एडु संजाउ विहीसणु ॥श॥। 
ते समक वि रामहों अगुरता । पुण्ब-मबन्तर-णेह-णिठ्शा ॥ए॥। 

जा चिरु हुन्तो गुणवद बजि-पुध् । सर्दे परिममें वि ढमेंग दियहरें हुब॥५ 
सिरिभूइदें सुभ रूव-रवण्णी । जा चिरु वस्स-कप्पे उप्पण्णी 0६७ 
हि तेरद पछरे शिवसेष्पिणु।  पुण्ण-पुन्जें बिएँ सेसे चबेप्पिणु ॥७॥ 
ऐँद्र सा जाय सीध जणयदाँ घुय । णिरु महुराछ्ाविणि ण॑ परहुय ॥८॥ 
चिर वेयवइ णेह-सम्बस्धें । दिय दसकस्घरेण कामन्थ ॥९॥ 
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[१५] इस प्रकारके छंकल्पसे उसने अपना मन दृषित कर 
लिया और परमसमाधिसे उसका झरीरान्त हो गया। स्वर्गमें 
वह सनत्कुमार नामका देव हुआ | वहाँ सात सागर तक सुख- 
का भोगकर बहाँसे च्युत होकर फिर जयश्रीका अभिभानी वह 
कैकशी और रत्नाश्रवका पुत्र रावण हुआ। उसने अपने यशसे 
तीनों छोकोंको भूषित कर दिया है, ओर विषधर नर और 
देवताओंको थरों दिया है। उसने तोयदबाइन के वंशका 
उद्धार किया है, सहुस्तननयनके बन्दी बनाये जानेमें प्रमुख कारण 
वही है, ओर जो स्वयंभू भ्रीभूति नामका पुरोहित या, यह 
सौधम स्वगेंमें जाकर उत्पन्न हुआ। वहाँसे आकर उसने 
प्रतिष्ठा पुरमें जन्म लिया, फिर पुनवंसु नामका विद्याघर बना । 
वहाँसे आकर तीसरे स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ। यहाँ सात 
सागर पर्यन्त सुखोपभोग करठा रहा। वही सुमित्रादेवीके 
गर्भसे राजा दृशरथका पुत्र हुआ । छक्षणोंवाला सुन्दर लक्ष्मण 
है, जो रामका छोटा भाई ओर चक्रवर्ती है ॥१-२॥ 

[२०] और जो गुणवतीका महान गुणोंसे युक्त, गुणवान 
छोटा भाई है, सुन्दर मुखवाला छोटा भाई था। वही भामण्डल- 
के रूपमें उत्पन्न हुआ | जो गुणालंकृत यश्बलि था, वही तुम 
विभीषण हो, पु भवके स्नेइके कारण ये सब्र रामसे असाधा- 
रण प्रेम रखते हैं। जो गुणवती नामकी बनिया को बेटी है, पद 
घूम-फिरकर द्विजघरमें उत्पन्न हुई श्रीमूतिकोी रूपसम्पन्न पुश्रीके 
रूपमें । फिर अहारवर्ग में तेरह पलल्‍्य रहनेके अनन्तर जब युण्य 
समूह बहुत थोड़ा रद्दा वो बद्दी यह जनकनन्दिनी सीता देगी 
है,मानो जेसा सीठा बोलनेबाली कोयछ हो। वेदवतीके स्नेह 
सम्बन्धके कारण, कामान्ध होकर राबणने इसका अपहरण 
किया। ओर जो इसे इतना अधिक दुःख उठाना पढ़ा 


३२२८ पंठमचरिड 


ज॑ मुणि पुव्च-जम्में णिन्दन्ती ।  स॑ इृह दुद्ईं मदस्तहँ पत्ती ॥$०॥ 
घरत्ता 
सिरिभ्ु्‌इ काले खुअ-कारणं. ज॑ं हड सम्मु-जरेसरेंण । 
सें लदुसरु चिरु हिंसणु विणिवाइड कच्छीदरैंण! ॥९१॥ 


[*$ ] 
गुरु-वयणेदि तेहिं गडोछिउ ।. पुणु वि विहीसशु पुम पवोछिठ ॥१॥ 
५हुझं हें कम्में जणण विणीयहें । सहंहे वि क्म्छणु काइउ सीयहें॥२॥ 
ह॑ णिसुणेवि कयणु सुणि-पुक्रणु । अक्खइ णाण-महाणइ-सकृमु ॥8३॥ 
'मुणि सुअर्सिशु आसि विहरस्तड । मण्डछि-णासु गामु संपततठ ॥9॥ 
थिठ णम्दुणवर्णे णिरु णिम्मक-मणु। त॑ बम्देष्पिणु गठ सबरु दि जणु॥५॥ 
झुणिवरों थि छहु-वहिणिएँ सवणएँ। सह महप्तइएँ समड सुभरिसणप॥६॥ 
कि पि अवस्तु णिर्पेवि वेमजबहफें। कहिउ असेसहे छोयह कुमइऐँ ॥७॥ 


घत्ता 


कि सरोज एड ज॑ णाएँ हि. दूसिजह परु हरिहिं दणु । 
शउक-णिह्ाउ दुग्धरिणिहिं. रिखुण-सहासें साहु-जणु ॥८॥ 


[२१ ) 
“जुम्दहिं मणडहु चारु घम्सद्धउ। णिजिय-पडलेम्दिय-सयरदुड ॥१॥ 
मई पुणु एंहु सममेष परिक्खिड । सहुँ महिकएँ पुअस्‍्तें परिद्धिउ” ॥२॥ 
पुम ताएूँ तव-नियस-सणाहहों। को अणायद किड झुणि-मादहहों ॥ ३॥ 
सो वि करेंवि अवर्गहु भक्ूकट।. “जा ण फिट्हु संबाद गुर्क्ट ॥४॥ 
ता णिवित्ति सहु समझाहारहों” । जञाणनि फिल्छड इच-संसारहों ॥५॥ 
सासण-देवयाएँ जत्यक्षऐ्‌ । सुहु सूणाविउ गरभासंक्ृएँ ४९॥ 


खठरासीसो संचि श्श्द्‌ 


उसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्ममें मुनिकी निन्‍दा 
फो थी। और जो स्व॒यंभू राजाने अपने पुत्रके कारण श्रीभू ति- 
की हत्या की थी, उसी हिंसक स्वभाववाले रावणको चक्रयतों 
लब्मणने मार ग्रिराया ॥९-१॥॥ . - 

[२१] सुनिके व्व्य बचन सुनकर विशोषण रादू गद हो उठा? 
उसने फिर पूछना प्रारम्म क्रिया, “कृपया बताइए, किस करमसे 
पित्ताके छिए बिनीत सीतादेबो जेसी सती स्त्रीको कलंक व्वगा ९” 
यह सुनकर महामुन्नि जो अक्ृय झञामरूरी नदीके संगम थे 
बताया, “सुदर्शन नामके मुनि विहार करते हुए मण्डल नामक 
गाँवमें पहुँचे । निर्मे मन यह नन्‍्दन बनमें ठहरे। सब छोग 
उनकी बन्दना भक्ति करनेके छिए गये। मद्दामुनि अपनी छोटी 
बहन मद्दासतो सुदर्शना अर्जिका से कुछ बात कर रदे थे। यह 
देखकर दुष्ट बुद्धि बेदवतीने यह बात सब लोगोंसे कद दी । 
इसमें आइचयकी कोई बात नहीं। क्योंकि स्त्रियाँ घरको 
करती हैं और बन्दर वनफों ! खोटी स्त्रियाँ राजकुछको 
करतो हैं. और दुष्ट छोग सज्बनोंको दूषण लगाते हैं ॥१-८॥ 

(२०] इसपर विभीषणने कटद्दा, “हे धर्मम्वज ओर इन्द्रियों 
और कामदेवके बिजेता, आपने जो कुछ कद्दा बह बहुत सुन्दर 
कहा। मैंने इन स्त्रियोंके साथ रहकर इस बातकी स्वयं 
परीक्षा कर ली है।” तब महामुनिने फिर कष्दा, “जब इसने 
तप और नियमोंसे परिपूर्ण सहामुनिको इस प्रकार छोकमें 
अपवबाद लगाया, तो उन्होंने भी थद्द प्रतिज्ञा कर छी कि जब- 
तक यह भारी अपयाद नहीं मिटता मैं तबतक सब प्रकारके 
आहदहारका त्याग करता हूँ । संसारका विनाश करनेवाले 
भद्यामुनि के निहथयको जानकर शासनदेबीका मुख बहुत भारी 
आशंकासे तत्काछ झुक गया। तब वेदवतीने छोगोंसे कहा, 
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ताएँ दि एड बुत्त “अहों लोयहोँ | णिय-मण मा सन्देहहों ढोयहों ॥७॥ 
जं महँ कहिउ सब्वु तं अलियठ । अउ्जु वि पाठ अखेसु वि फलियउ” ।८ 


घनता 
ज॑ साइ-जुअलु त॑ णिन्दियड पुच्व-सवन्तरें खलूनसह ऐँ । 
संवाउ 6व्य उनद्धड जणहों मज्झें त॑ जाणहफऐं? ॥९॥ 
[२३ ] 


पद़िभ्षणह्‌ विदीसणु विसक-मह । 'कहि वालि-मवन्तरु परम-जह' ॥१॥ 
तो कहद सडारठ गहिर-गिरु।. 'विन्दारण्ण-स्पछे बिउ्ें खिर ॥२॥ 
हीणडु मभस्तु वि एक्कु मड। सो रिलि-सज्जझाउ सुणेवि मठ 0३॥॥ 
चुणु जाउ कणय-भण-कण-पठरें। अहरावप खेतें दिसि-णयरें ॥४॥। 
सावयहों विहिय-णामदों सु-मुठ । सिवमइदें गब्में मरहदेशु सुड ॥७॥ 
नांहे' पा्लेंवि पश्चाणुब्बचई । तिण्णि गुणव्वय (थड) सिक्खावयहें ६ 
जिजपर-पुज्वड पदवणड करेंवि। वहु-का्छे सण्णासेंण मरेंवि ॥७॥४ 


इंसाण-सरगें वर-देदु हुड । विहि रबणायरें हिं गए हिं खुठ ॥८॥ 

इह पुम्ब-विवेहब्भन्धरए । विजयावइ-पुरें णियडम्तरएं ४९॥ 

णामेण सत्तकोइहरूविउलु । बर-गामु रहकर य भण-बहुलु ॥३०॥ 
घत्ता 


तहिं कम्तसोड बर-राणुड... रयणावइ पिय हंस-गह । 
तहूँ बीहि मि सुप्पहु णामेंग. णन्दणु ज़ाड (!) विभक-मह ॥११॥ 


[६४] 
सेण जुबाण-भाउ पावस्तें । णजिय-मर्णे जइह॒ण-घम्मु भावस्ते ॥१॥ 
सम्मत्तोरु-मारु पयहम्तें । दिणे दिें जिणु ति-काछु पणवस्ते ॥२ 


णिद णिरुवम-गुण-गण-संजुत्ते + कम्ससोथ-स्थणावहइ-दुस ॥३॥ 


चटरासोमो संत ३२३६१ 


“आप छोग अपने मनमें किसी प्रकारकी अंका न करें, जो कुछ 
भी मैंने कद्दा हे, बह सब झूठ है, आज ही मेरा सब पाप 
फलित हो गया है” । उस दुष्टमति वेदबतीने पूरब ज़न्ममें जी 
भाई-बहनकी निन्‍दा की थी, उसीका यह फछ है कि जानकीके 
बारेमें इस अन्ममें लोगोंके बीच यह अपवाद फैछा ॥१-९॥ 

(िश] तब विमलबुद्धि विभीषणने पूछ, “हे मदामुनि, 
कृपया बाढिके जन्मान्तरोंको बतछाइए ।” इसपर, गस्भीरवाणी 
सहामुनिने बताना प्रारम्भ किया, “महान विन्दारण्यमें अपांग 
होकर एक द्िरन विचरण कर रद्दा था) वह मुनिसे कुछ सुन- 
कर मर गया। मरकर वह ऐरावत क्षेत्रके स्वणं ओर धनधान्य- 
से भरपूर दीप्तिनगरमें उत्पन्न हुआ। एक असिद्ध नाम भ्रावक- 
की पत्नी शिवमतीके गर्भसे महृदुदत्त नामका पुत्र हुआ। थहाँ 
उसने पाँच अणुत्रतों, तीन गुणब्रतों और जिक्षात्रतोंका परिपालन 
किया | जिनवरकी पूजा ओर अभिषेक किया। बहुत समयके 
अनन्तर संन्यास विधिसे सरकर ईशान स्वर्गमें उत्तमदेव 
उत्पन्न हुआ। दो सागर पर्यन्त रहकर वहाँसे ध्युव हुआ। 
पूर्ज विदेदके मध्य विजयाबती नगरके निकट मत्तकोकिलविपुल 
गाँव था जो चक्रवाक की तरह जत्यन्त स्वच्छ था ! उसमें 
कन्तशोक नाम का एक राजा था। उसकी हंसकी तरह चालवाली , 
रत्नावती नामकी सुन्दर पत्नी थी। उन दोनोंके वह सुप्रभ नाम 
का पुत्र हुआ जो अत्यन्त विभलमति था ॥१-९५९॥ 

(२४] जब वह योवन-अबस्थामें सा तो उसके मनमें 
जैनघमके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सम्यकत्वका भार 
अपने ऊपर ले छिया। प्रतिदिन तीनों समय वह जिन-भग- 
वानकी वन्दना करता था। कनन्‍्तझोक और रत्नावतीका यह 
पुत्र अनुपम गुणसमूहसे युक्त था, यशमें चन्द्रमाके समान 
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ससहर-सब्णिदेशण जस-बस्तें । तणु-ते जओोहामिय - रह कम्ते ॥७॥। 
बुलद-तब-णिदाणु उवलहूड । णाणाविह-लद़ीहि समिद्धूड ॥५॥ 
वहु संबच्छर-सहसे हिं विग्णे हि । दुद्धर-विसव-महारिहिं णिदए हिं ॥६॥ 
आऊरिंड सुज्ञाणु पहाणउ । . किर उप्पजह केचछ-णाफड ॥५॥ 

ता अवसाण काछु तहाँ आइड । पुणु सब्वस्थ-सिद्धि संपाइड ॥4॥ 
श॒कक-रवणि-तणु सुरवरू जापड । सूर-कोडि-छाबा-संछायड ॥९॥ 

सहि तेतीस जलहि परिमाणई । भुणम्जेंति सोक्खई भमिय-समाणई १० 


घत्ता 


सो अमरु चतेष्पिणु एस्यडहों जाड वाकि इड् खयर-पहु । 
अललिय -पयावु सुदद-दंसशु_ चरम-सरीरु समरें अइ-दूसहु (?) ११ 


[५] 


जो णिग्गन्धु मुऐव सामण्णदों । गवि जग्रकारु कर ३ जगें भण्णदों ॥ १ 
लो गिविसम्तरें पिहिमि कमप्पिणु। एश सबक-जिणदरहूँ णवेप्पिणु ॥२॥। 
जण समरें सहेँ पुष्फ-बिमाणे ।_ अष्णु चन्दहासेण किवाणें ॥३॥ 
दाहिण-भुऐंण मुवण-सघम्तःबणु । देलाएं जे उच्चाइउ रावणु ॥9७॥। 
पण्छएं भुब ससिकिरण सुएप्पिणु । राय-ऊांच्छ छुग्मीयहों देष्यिणु ।था। 
छदय दिकक्‍ख भसत्र-गहण-विरसे । गिरि-कशटकासु चढेवि एयर ॥६॥ 
रिण्णु लिकोवरि परमशावणु 4 णहें जम्सड़ रोप्ताविड रागणु ॥७०॥॥ 
पुणु वि सदप्फरू सग्गु खणन्तरें। को उषमिआईइ शो भुवजम्तरें ४८॥ 


आय रासीमों संधि शव हे 


था। अपने शरीरकी कान्तिसे उसने सूर्यकी भी पराजित कर 
दिया या। उसने दुलेम तप अंगीकार कर लिया, जो तरह- 
तरहकी उपलब्धियंसे समृद्ध था। उसने दुद्धेर विषयरूपी 
शत्रुओंको नष्ट कर दिया था। इस अ्रकार उसका बहुत समय 
घीत गया। अन्तर्में उसने मुख्य शुक्लध्यानकी आराधना की, 
जिससे केत्रलआनकी उत्पत्ति होती है। फिर उसका अन्त 
समय आ गया और बह सवोरर्थ सिद्धिमें जाकर उत्पन्न हुआ। 
उसका शरीर एक भव धारण करनेवाढा था। उप्तकी कान्ति 
करोड़ों सूयंके समान थी । उस सर्बार्थ सिद्धिमें तेंतीस सागर 
प्रमाण रहकर उसने नाना प्रकारके सुखभोगोंका उपभोग किया, 
उन सुखोंका जो अम्ृतके समान थे। वद देव स्वर्मससे आकर 
यहाँपर विद्याधरोंका स्वामी विद्याधर बालिके रूपमें उत्पन्न 
हुआ है। उसका प्रताप अडिग है, उसके दर्शन शुभ हैं, जो 
चरमशरीरी है ओर युद्धमें अत्यन्त असंहय हे ॥१-११॥ 

[२५] उसका यह नियम हे कि निम्रेन्थ साधुको छोड़कर 
बह किसी दूसरेको नमरकार नहीं करता। जो*एक क्षणमें 
समूची धरतीकी परिक्रमा कर समस्त जिनमन्दिरोंकी बन्दना 
करता दे। जिसने युद्धमें पुष्पक विमान और धन्द्रह्यस तलवार- 
के साथ संसारकों सतानेबवाले रावणको खेल खेलमें दायें दाथ- 
पर उठा छिया था। बाद में जिसने अपनी दोनों पत्नियों धुत 
ओर शशिद्तिरणका परित्याग कर, राज्य-लक्त्मी सुभीवको सांप 
दी थी। संसारके आवागमनसे विरक्त होकर जिसने जिल- 
दीक्षा महण कर केलास प्वेतयर जाकर प्रयत्नपूर्ष क तपस्या की 
है। आतापनी शिलापर बैठे हुए जिसत्रे आकाशसे ज्ञानेवाडे 
राबणको क्ुद्ध कर दिया था। फिर पक बार इसने परूभरमें 
रावणका अहंकार चूर-वूर कर दिया। भला संसारमें उसकी 
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घ्त्ता 


उष्पण्ण-णाणु सो सुणिवर. अद्द-दुद्ध-कम्सा रि-खड । 
झाएंवि स*यस्‍्थु सडारठड सिद्धि-खेक्त-वर-णयरु गठ! ॥९॥ 


इय पडठमचरिय-सेसे. सयम्भुएवस्स कह दि उब्चरिए्‌ । 
लिहुयण-सचम्भु-रहुए._ सपरियण-हलोस-भव-कहदणं ॥ 
इय रामएय-चरिए वन्दृइ-आासिय-सयम्भु-सुअ-रहए । 
युहयण-मणु-सुद-जणणो चडरासीमो इमो सग्गो ॥ 


[ ८५. पंचासीमों संधि ] 


घुणु वि विहीसजेंण पुछिछजह 'मयण-वियारा | 
सीया-णन्दणहेँ , कहि जस्मस्तरईं मढारा! ॥ 


६१] 
॥देऊा। त॑ णिसुणेवि वयणु जग-मवण-भूसणेणं । 
बुछाह मुणिवरिग्देज_ सयलभूसणेणं ॥१४ 
'घुणि भकक्‍्खमि परिओसिय-सुरवरें। जगें पसिद्धे कायम्दी-पुरवरें ॥२॥ 
बामएथ-विप्पदों विक्‍्यायहोँ। सामकछोएं घरिणीएँ सहायहों ॥ ३॥ 
सुपर बसुएथ-सुपद वियक्णण । विससिय विभमक-जमक-कमकसेक्खण ४ 
शाहें पियड दुइ किम्मकू-सिसड़ । विसय-पियजु-जाम-संड्ततट #थ॥ 
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तुलना किससे की जा सकती है? आठ दुष्ट कर्मोका संदार 

करनेवाले उन महामुनिको केवटज्ञान उत्पन्न हो गया है। इस 

नह ध्यानपूर्वक वह उत्तम सिद्धक्षेत्र नगरके लिए कूच कर गये 
॥१-था 


इस प्रकार स्वयंभूदेवसे किसो प्रकार अचे हुए, पद्मचरितके शेष मागमें 
भ्रिज्ुवन स्वयंभू-द्वारा रचित रामके और उनके परिवारके पूर्व- 
अध्धोंका कथन शोपष॑क पर्च समाप्त हुआ । 
वन्द॒हके आध्ित, स्वयंभूपुत्र द्वारा रचित, पण्डितोंके मनको 
अच्छा छगनेबाछा मह चौरासीवाँ सग समाक्ष हुआ । 


पचासीरदी सन्धि 


फिर भी विभीषण ने पूछा, “हे आदरणीय, कृपया कामदेव- 
को भी विकार उत्पन्न करनेवाले सीतादेवाके दोनों पुत्रोके 
जन्मान्तरोंको बताइए ।” 

[१] यह शब्द सुनकर जगरूपी भवनके आभूषण सकल- 
भूषण मुनिवरने कद्दना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा, “सुनो, 
बताता हूँ । जगमें प्रसिद्ध और देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाढ़े 
महान नगर काकंदोपुरमें वामदेव नाभका एक प्रसिद्ध आह्यण 
था। उसकी सहायिका उसकी पत्नी इयामछी थी | उससे उसे 
वसुदेव और सुदेव नामक दो विरक्षण पुत्र थे। उनकी अत्यन्त 
निमल चित्तकी दो पत्नियाँ थीं उनकी आँखें खिले हुए कमडछोंके 
समान थीं। उनके नाम थे-विषया और प्रियंगु। एक दिन उन 
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पक्षद्िं दिणें मबणाय-महन्दहों । अण्णं-दाणु खिरितिकय-मुणिन्दहों | ६ 
बिहि मि जणेहिं तेहिं गुरुएम्तिए (१) दिण्णु खम़ुज॒ह-अविचछ-सक्तिएं ॥% 
वहु-कालें अवसाणु पवण्णा । उत्तरकुरुदँ गम उपरण्णा ॥४८॥ 

तहि मि तिण्णि पड गिवपेषप्पिणु | मणे चिन्तविय मोग भुझेप्पिणु ॥९॥ 
पुणुईसाण-सग्गे हुआ सुबर ।. पलय-समुस्गय ण॑ रजि-ससहर ॥१०॥ 


घत्ता 
विहि रयणायरें हि अहकन्से हि सम्मय-मरिया । 
चबण करेवि पुणु तहें कायन्दिह अवयरिया ॥११॥ 
[१] 


#हेला॥ रइवद्धग-णरिन्दहो पर-परायणासु । 

ससि-णिम्मल-जसासु.. सिच्र-सोक्ख-सायणासु ॥ १॥ 
ज्ञाय वे वि जिणवर-पय-सेविहें । णन्दण सुअर्सिणा-महएविहें ।।२॥। 
तहिं पहिलारड णाप्ठु पियक्ुरू। तणु तजुअउ पुणु अणुठ हियझ्ूरु ॥३)॥॥ 
सोहद दित्तिएँ णाईं दिगेसर। . णाहँ मरह-पहु-वाहुघलछीसर ।।७॥ 
घहु-कालें तव-चरणु छएप्पिणु। सण्णासेण सरीरु मुएप्पिणु ॥५॥ 
हुव गेवज्ज-णिचासिय सुरवर । स-मड ड़ दिब्व कडय-कुण्डल-घा ॥|६४ 
दुइ-रयगी-सरीर-बब्वहिया । अणिमाइहिं गुणेहि सई सहिया ।[७॥ 
सूरप्पदं विमाणें वित्थिष्णपएँ।. णाणाचिह-मणि-गणहिं रत्रण्णएँ॥<«॥ 
तहिं इच्छियई सुहई माणेप्पिणु । सायराह चडबीस गमेप्पिणु ॥९॥ 
अरवेधि जाय पुणु अरि-करि-अद्गुस । सीयहें णन्दण हद छव॒णहूुप' ॥प०॥ 


घत्ता 


ते तेहड वयणु णिप्लुणेप्पिणु परम-मुणिन्द्हों । 
हुई विस्ड गरुद विजाहर-सुरदर-विन्दहीं ।! ११४ 
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दोनोंने कामदेवरूपी महागजके लिए सिंहके समान श्रीविडक 
नामक सहामुनिको अन्नदान दिया। मदामुनिके आनेपर उन 
दोनोंने समुज्ज्यछ अच्छी भक्तिसे आहार दान दिया। बहुत 
समयके बाद जब उनकी रूत्यु हुई तो वे उत्तरकुरुक्षेत्रमें जाकर 
उत्पन्न हुई। वहाँ तीन पल्‍य आयु बिताकर और मनचादे भोरा 
भोगकर वे ईशान स्व॒र्गमें देवरूपमें उत्पन्न हुई । वे ऐसे छगते 
थे मानो प्रछ्यकालूमें सू७ ओर चन्द्र ही उत्पन्न हुए हों। दो 
सागर प्रमाण आयु बीतनेपर सम्यकदझनसे युक्त वे दोनों 
बहाँसे आकर उस काकंदीपुरमें उत्पन्न हुए ॥१-१२॥ 


] झत्रुओंके नाशक चन्द्रमाके समान निर्म यशबाले 
और शिव सुखके पात्र रतिवर्धन राजाके यहाँ जिनदेवके चरण- 
कमलोंको सेबिका सुदर्शना महादेवासे दो पुत्र उत्पन्न हुई। 
इनमें पहलेका नाम प्रियंकर था ओर दूसरेका हितंकर। जो 
छोटा भाई था, कान्तिमें बह ऐसा सोहता था जेसे सूर्य द्वी या 
राजा भरत या बाइबलीशहबर हो | बहुत समयके अनन्तर उसने 
तप अंगीकार कर लिया। संन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर, बह 
ग्रेवेयक स्वर्ग में सुरथर बना । उसके पास बढ़िया मुकुट, दिव्य 
कटक और कुण्डल थे। दो रत्न प्रमाण उसका शरीर था ओर 
बह अणिमादि ऋद्धियों और गुणोंसे युक्त था | नानाविध मणि- 
रत्नोंसे सुन्दर, विस्तृत सूर्यश्रम विमानमें उसले अभिछषित 
सुखोंका उपभोग किया और चोबीस सागर प्रमाण आयु बीतने 
पर वहाँसे चयकर वे दोनों शच्रुरूपी गजके छिए अंकुशके 
समाने यहाँपर सीतादेवीके छब और अंकुश हुए हैं । परम 
महामुनिके उन बचनों को सुनकर विद्याधरों और देवताओंको 
बहुत भारी आइचर्य हुआ ॥९-१६॥ 
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[१] 
॥हेरा॥ जाणेंवि पुव्व-वहर-सम्वन्धु विहि मि ताह। 
सीयहें कारणेण सोमित्ति-रावणाहं ॥३॥ 

अण्णु वि वहु-युक्ख-णिरन्तराई । अ-पमाणईं सुणेंवि सवस्तराहँ २४ 
दहमृह-मायर-जाणइ-वछाह । सुग्गोव-पादि-मामण्डछाहँ ॥३॥ 

के वि भासक्विय गय भयहों के वि । के वि थिय णिय-मण्णे मच्छर मुएविक 
के वि थिय चिन्ता-सायरें विसेवि । के वि हुव मह-दुक्ख विउ छू के वि॥५ 
के वि सयत्छु परिग्गहु परिहरेवि । अत्यक्षऐं-यिय पावज्य छेवि ॥६॥ 
अण्णेक के थि थिय घड घरेवि । सम्मत्त-महब्भरें खनन्‍्चु देवि ॥७॥ 


भूगोयर-खयर-घुरासुरेदिं । सयले हि मि मुणिहिं णामिय-सिरेहिं८ 
णीसेस-जीव-सम्भीस्रणासु । किड साहुकारु विहीसणासु ॥९॥ 
घत्ता 
“मो सो गुण-उचहि पं होन्‍्ते विणय-सहायें । 
अरहें हि ऐंड चरिड आयण्णिड मुणिहिं पसाएं! ॥१०॥ 


[४] 
॥हेला॥ तो एस्थन्तरे तिकोयरग-पत्त-णामों । 
बुत्त कियन्तव्ेण सरहसेण रामो ॥१॥ 
'परमेसर सघर-घरित्तिपारऊ । भरे तुज्छु पसाएं सामिसार ॥२॥ 
सुपयास-गाम-पद्टण-णिडप्त रयणायर देस अणेय सुस्त ॥8॥ 
साणियड पवर-पीवर-अणाड । सुरवहु-रूबोहामिय-जणाड ॥४॥ 
अच्छिद विउलें हि जण-मणहरेहिं | गिब्बाण-जिमार्णेहि वर-घरेदिं #था। * 
आरूतु तुरय-गय-रहवरेदि । कीकिड बण-सरि-सर-कयहरेदि ॥६॥ 
देवक हैं वत्थहई परिदियाईं । इच्कएँ अज्ाईं पछादियाहं ॥७ 
गिरणम-णक्षियह पलछोइयाई । वहु-मेय-गेय.बजाई सुआाईं ॥८॥ 
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[३] सीताके कारण जो रद्ष्मण और रावणमें विरोध उठ 
खड़ा हुआ था, उसका सम्पन्ध उनके पूर्वजन्मके बैरसे है। 
लोगोंको यह श्ञात हो गया और भी उन्होंने रावण, विभीषण, 
जानकी, राम, सुमीष, बालि और भामण्डलके सीमाहीन, 
दुःखसय जन्मान्तर झुने | उन्हें सुनकर कुछ तो आशंकासे भर 
गये और कुछ डर गये। कितनोंने अपने मनसे ईष्योको निकाल 
दिया! कई चिन्ताके समुद्रमें ड्रब गये, कितने ही महादुःखी हुए, 
कईको महान बोध प्राप्त हुआ कितनोने ही, समस्त परिप्रह 
छोड़कर, अविलम्ब संन्यास छे लिया ओर दूसरे कितनोंने दी 
ब्रत घारण कर लिये और इस प्रकार उन्होंने अपने सम्यक्त्वको 
सहारा दिया। उसके अनन्तर मुनिर्थोके सम्मुख अपना सिर 
भरुका देनेवाले मनुष्यों, विद्याघरों और देवताओंने समस्त 
जीबॉको अभय देनेवाले विभीषणकों साधुवाद दिया। उन्होंने 
कहा, “है गुण समुद्र विभीषण, आपके विनयशील स्वभावके 
कारण ही हम मुनियोंके प्रसादसे यह चरित सुन सके” ॥१-१ 

[४] इसी अन्तरालमें त्रिछोकमें अप्रणीनाम रामसे आकर 
कृतान्तवक्त्रनै वेगपूर्वक कहा, “पहाड़ों सहित धरतीके पालन 
करनेवाले हे स्वामी श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसादसे अच्छी प्रजाबाछे 
गाँवों और नगरोंमें नियुक्त होता रहा हूँ। मैंने समुद्र और 
समस्त देशोंका भोग किया है। देववनिताओंके समान रूपधन- 
वाली महान्‌ पीन स्वनोंबाली सुन्दरियोंका उपभोग किया है, 
बड़े-बड़े अइबों गज़ों और रथॉपर मैंने सवारो को हे । बड़े-बड़े 
जन-मनोंके लिए सुन्दर देवविमानोंके समान मह्दाप्रासादोंमें 
रद्द हूँ। मैंने दिव्य सुन्दर वस्त्र पहने हैं, इच्छानुसार अपने 
अंगोंका प्रसाधन किया है। मैंने अनुपम दृत्य देखे हैं। तरह- 
तरहके गान और वाद्य मैंने सुने हैं। इस प्रकार इस छोकके 
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अणुदुसु सबल इहलोय-सोक्‍्लु। जम्मदाँवि ण छक्खिउ कट्दि मि दुक्खु ९ 
महु पुसु विवाइड देवि जुज्छ । णिय-सत्तिपुं-पऐसणु कियठ तुज्छ ॥१० 


घत्ता 
पुथदढि दापघरदहि उचतुककइ जाव ण मरणड । 
मुछ्द-परिग्गहड बरि ताम छेमि तव-चरणड ॥११॥ 
[५] 


॥हेका॥ कब्भइ जगें असेसु किय-णरवरिन्द-सेव | 
दुल॒हु णवर पएक्कु पावज्ज-रसणु देव ॥।# 

हें कर्ज लद्दु हत्धुष्थलहि । मई परलछोय-कछ्लू मोकह॒दि' ॥२॥। 
इय-वयणें हि जग-जणियाणन्दें । वुतु कियम्तवसू बलहईं ॥३॥ 
“वर्छ बच्छ पावज क<प्पिणु। सब्ब-सक्ञ परिचाउ करेप्पिणु ॥४॥ 
कि चरियएँ पर-हरें हि ममसहि । पाणि-पत्त मोयणु भुडरेसदि ॥५॥ 
कि दूसद परिसद वि सहेसहि । अझ्ढ महामर-पडढलु धरेसहि ॥६॥ 
कि धर्राणयछ-सयणणें सोवेसह्ि । काणणें वियणे घोरें (णसि णेसह्दि ॥०॥। 
कि दुकर-उबवास करेसदि ।  पकखु मासु छम्मास गमेसदि ॥८॥ 
रुक्‍स-सूलें आयावण्ण देसहि । तुहिण-कणाबलि देहें धरेसद्दि ॥५९॥ 
तो सेणाणि भणइ 'सुह-मायणु | जो छड्डमिं तुद णेह-रसायणु ॥।०॥। 
जा कच्छीहरु उज्ेंवि सक्‍कमि | सो कि अवरई सर्देधि ण सक्‍कमि ।॥।११ 


घत्ता 

मिश्ु-सुराउहे ण देह-हरि जाब णिहम्मइ । 

साथ खणेण बरि अजरामर२-देसदों गस्मह ॥$२४ 
[६] 


॥ हेऊछा ।| काछेण वि णेरिन्द बड्हिस-महस्त-सोड । 
होसइ तुद समाण अवरेंहि थि सह-ुँ विओड ॥३॥ 
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समस्त झुख्र मैं भोग चुका हूँ। जन्म भर मैंने कभी दुःखका 
नाम भी नहीं सुना। मैंने शक्ति भर दे देव, आपको सेवा को 
है। मेरा पुत्र मर गया है। दे राम, इस समय सब प्रकारका 
परिग्रह छोड़कर उत्तम तपस्या स्वीकार करता हूँ--तबतक कि 
जबतक मौत नहीं आतो ॥१-११॥ क 


[५] जिसने राजाकी सेवा की है, वह दुनियामें सब कुछ 
पा छेता है, परन्तु दे देव, उसके लिए यदि कोई चीज दुलंभ है. 
तो बह है संस्यासरूपी रत्न । इसलिए जश्ञीअ आप थोड़ा हाथ 
छगा दें और मुझे परछोककी चिन्तासे मुक्त कर दें। यह सुन- 
सुन कर जनोंको आनन्द देनेवाले रामने कृतान्तवक्त्रसे कहा, 
“हे बत्स, संन्यास लेकर ओर सब परिप्रदका त्याग कर चर्या- 
के लिए दूसरोंके घर कैसे पे ९ हाथके पात्रमें भोजन कैसे 
करोगे, दुःसह परीपह सहन करोगे, शरीरपर मैलकी 
परतें कैसे धारण करोगे, धरतीपर केसे सोओगे, घोर विषम 
काननमें रात केसे बिताओंगे, कठोर उपवास कैसे करोगे, 
उपबासमें पक्ष माह छह माह केसे बिताओगे, वृश्षके नोचे 
धूप केसे सद्दोगे ओर किस प्रकार हिम किरणोंकों शरीरपर 
सहन करोगे ?” यह सुनकर सेनापतिने कहा, “जब मैं सुखके 
भाजन और स्नेहके रसाय)आपको छोड़ रहा हूँ ओर जो मैं 
लक्ष्मीधरको छोड़ सकता हूँ, तो फिर ऐसी कौन सी चौज है, 
जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। दे देव, सृत्युरूपी बल्ससे यह 
देह-रूपी पहाड़ ध्वस्त हो, इसके पहले मैं अजर-अमर पदको. 
पानेके छिए जाना चाहता हूँ १-१ ह 


[६] दे राजन , समय सबको शोक बढ़ाता रहता है! आपके 
समान दूसरोंसे सी वियोग होगा। तब बड़ी कठिलाईसे प्राण 
१६ 
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तइयहूँ दुक्कर जीविठ छुट्टट । वहु-दुक्खेंदि महु दियवड फुट्दद! ॥र॥। 
तें कर्ज ण॑ वि वारिउ थक्षमि । 'चड-गह-कांणणें मरमेंयि ण॑ सक्षमि ॥॥३॥ 
तं णिसु्णेवि बछु दुम्मण-वयणड । योहूइ असु-जकोछिय-णयणड ॥४॥ 
मुह स-कियरथड जो इृउ बुज्कों वि। महु-सम सिस जर-तिजमिव उज्हें वि॥५॥। 
घोरु वीरू तब-चरणु समिच्छहि | इय अम्में जह मोक्खु ण पेचछदि ६४ 
अवसर परियाणें वि संख्ेवें । सम्बोहेवट हठें पईं देव ॥७॥॥ 

जह आणदि उययारू णिरुसड । सस्मरेजय ठो ऐड जं शुसड ॥८॥ 

सो वि सरदहसु स-विणड पणवेष्पिणु। 'एम करेमि देव' पभणेप्पिणु ॥९॥ 


घत्ता 

चन्तेंदि मुणि-पणर “दिक्खद पसाड” पसजम्तठ । 

रे किमस्तवयण बहु-णरदिं समड णिकखम्सठ | १०॥ 
[०] 


॥ हेका ॥ सहसा हुड महरिसो सव-भव-सवाह सीठ । 
सीछकाइरण-भूसिड करयछुत्तरीड ॥१॥ 

तो मुणि अहिणम्देँवि अमर-सथ | णिय-णिय-सबणहँ सहससि गथ ॥५॥ 

सीराढदो वि संचहछु तहिं। सा अच्छ३ सीथाएवि जि ॥६॥ 

दीसइ अज्िय-राण-परिषरिसय । प्रुव-तार व ताराछइरिय ॥४॥ 

ज॑ समय-कचिछि विभकम्मरिय | ण॑ सासण-देवन अवयरिय ॥५॥ 

पेक्खेंवि पुणु थिड आसण्णु बसु | णं सरथ-जकय-मारदें अचलु ॥३॥ 

चिल्शम्तु परिट्टिट बुछु खजु। दर-बाह-मरिय-अविचअक्त-जंयणु ॥७४ 

“जा चिए घण-रथ्हों वि ससह मर्णे। सोबह हिच-हस्छिय-बर-सयले ॥ 4॥ 
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छूटेंगे। बहुत दुःखोंसे मेरा हृदय फट जायगा! यददी कारण है 
कि आपके श्ना करनेपर भी मैं अपनेको रोक नहीं पा रहा हूँ । 
अब चार गतियोंके जंगलमें नहीं भटक सकता |” यह सुनकर 
रामका मुख खिन्‍न हो उठा। आँखोंमें आँसू भरकर उन्होंने 
कहा, “सचमुच तुम्हारा जीवन सफल है, जो इस प्रकार बोध 
प्राप्त कर तुमने मुझे ओर सीतादेवीको तिनकेके समान छोड़ 
दिया। यदि इस जन्‍्ममें मोक्ष न भी मिले, तो भी तुम खुब 
तपश्चरण करना | उचित अवसर जानकर दे देव, तुम संक्षेपमें 
मुझे भी सम्बोधित करना | यदि तुम मेरे उपकारको मानते हो 
तो जो कुछ मैंने कहा है, रुसे ध्यानमें रखना ।” यह सुनकर उसने 
भी शषंपूर्जक प्रणाम किया, और कटष्दा, “हे देव, में ऐसा &ी 
करूँगा ।” महामुनिकी वन्‍्दना कर उसने अ्रसादमें दीक्षा 
माँगी | इस प्रकार कंतान्तवक्त्र एक ही पछमें कई छोगोंके साथ 
दीक्षित दो गया ॥९-१०॥ 

[3] झत झत जन्मान्तरोंसे डर कर वह मद्दामुत्रि दो गया। 
बह शीछके अलंकारोंसे भूषित था और हाथ ही उसके आवरण 
थे। उस महामुनिकी सेकड़ों देवता बन्दना कर अपने-अपने 
भवनोंको चढे गये। श्री राघवने वहाँके रिए भ्रस्थान किया 
जहाँ सीतादेवी विराजमान थीं। अर्जिकाओंसे घिरी हुई वह 
ऐसी छगतोी थी, मानो ताराओंसे अलंकृत भ्रुवतारा हो, मानो 
पवित्रतासे ढें की हुई श्ञासत्रकी शोभा हो, मानो शासन देवता 
ही उतर आयी हो। उन्हें देखकर राम उनके मिकट इस 
प्रकार खड़े हो गये, जेसे मेघभाठाओंके निकट पहाड़ खड़ा 
हो। चिन्तामें पड़कर वह क्षण भर सोचते रहे। उनकी 
अविचल आँखोंसे अभुधारा प्रवाहित हो उठी। दे सोच रहे 
थे, “जो कभी मेघके झब्द्से डरती थी, जो मनपसन्द सेजपर 
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सा वणयर-सह-मयाउछएऐ । बहु हीर-खुण्ट-कुस-सकूकपें 0॥५९॥ 
बर-काणणें पयुण सुणब्भहिय। कि रसणि गर्ससह सग-रहिय ४१०॥ 


चत्ता 
जम्पिय-पिय-वयण अगुकूल मणोजञ्ञ महासह । 
खुह-उप्पायणिय कहिँ रूडमह एरिस तिथमह ॥३१।॥ 
[«] 
थि मई कियव असुन्दरं जणहुँ कारणेणं । 
ञं॑ घछ्ावियासि पिय वर्णे अकारणेणं ॥१॥। 


चिन्तेंबि एव सीय अहिणन्दिय। ण॑ जिण-पश़िम सुरिन्दें बम्दिय ॥२॥ 
जिंद्द ते तेम सुमित्तिहें जाएं।._ तिह व₹-विजाहर-सकूघाएं ॥३॥ 
'तुहुँ स-कियस्थ जाएँ सुपसिद्धड । जिणवर-वयणामिड उवसद्धृठ |9॥ 
जा वन्द॒णिय जाय णीसेसहुँ।. बाल-जुवाण-जरक्ियवेसहूँ ॥५॥। 
कम्त-जणेर-कुलईं अप्पड जणु । पह उज्जञालिउ सयलु वि लिहुयणु ॥६॥ 
पुणु णीसलु करेंबि महच्बल। जाणइअहिणमन्देंविगय हरि-वक्क ॥७॥॥ 


लूवणकूस-कुमार विच्छाया । ण॑ं रवि-ससहर णिप्पह जाया ॥।८॥| 
शय णर-णरवरिम्द-विज्ञाहइर । सुन्दर-कडय-म उढ-कुण्डक-घर ॥९॥ 
चघत्ता 
दसरह-राय-छुय णरवर-छक्खें हि परियरिय । 
इम्द-पड़िन्द जिद तिह डज्याउरि पहसरिय ॥३०॥ 
(६५] 


है देका ॥ पु॒त्यम्तरें णिएथि बकूएड पहल रम्तो । 
रिसद-जिजनिन्द-पदम-जन्दणदों अणुदरम्तो ४६४ 


पंचांसोमों संधि > रैधण 


सोती थी, बंदी सीता अब वन जन्तुओंके शब्दोंसे भयंकर; 
घास, काँटों और कुझोंसे व्याप्त बियाबान जंगलोंमें गुणारुंकृत 
होकर केसे निडरतासे रात बितायेगी। प्रिय वाणी बोलनेवाछी, 
अनुकूल सुन्दर महासती ओर सुखोंकों उत्पन्न करनेवालों ऐसी 
स्‍त्री कहाँ मिल सकती है ॥१-११॥ 


[८] घिक्‍कार है मुझे कि जो मैंने छोगोंके कहनेसे इसके 
साथ बुरा बर्ताव किया। अकारण मैंने अपनी प्रियपत्नीको वन 
में निवासित किया ।” अपने मनमें यह विचार कर श्रीरामने 
सीतादेवीका अभिनन्दन किया मानो देवोंने जिनेन्द्र प्रतिमाकी 
बन्दना:की दो। रामकी ही भाँति सुमित्राके पुत्र छक्मण ओर 
दूसरे-दूसरे विद्याधरोंके समूहने सीता देवीकी बन्दना की ।” 
उन्होंने कद्दा, “सचमुच तुम सफल हो जिसने श्रसिद्ध जिन- 
वचनाम्र॒तकी उपलब्धि कर छी और जो तुम आबाल वृद्ध 
वनिता सभीके द्वारा वन्‍्दनीय हो। तुमने पति ओर पिताके 
कुछोंको, अपने आपको ओर तीनों छोकोंको आलोकित कर 
दिया।” इस प्रकार उसे शल्यहीन बनाकर और वन्दनाकर 
मद्दाबडी राम एवं रछ्मण वहाँसे चले गये। कुमार रूूषण 
ओर अंकुश ऐसे कान्तिद्दीन दो उठे मानो सूये और चन्द्रका 
तेज फीका पड़ गया हो। नरबर श्रेष्ठ विद्याधर जो कि 
सुन्दर मुकुट कटक ओर कुण्डल घारण किये हुए थे, चले गये । 
छाखों मनुष्योंस घिरे हुए दशरथ राजाके पुत्र राम और 
छत्त्मणने इन्द्र ओर उपेन्द्रकी भाँति, अयोध्या नगरीमें प्रवेश 
किया ॥१-१०॥ 


[९] यहाँ मी अयोध्याके नागरिकोने देखा कि भ्रथम 
सीथकर ऋषभनाथके प्रथम पुत्र भरतके समान राम॑ नगरमें 
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जाणा-रस-सम्पुण्ण-णिरम्शशह । जायरिया-यणु चअयदह परोप्यड ॥२४ 

येंहु सो बलु णिम-सुभ-बऊ- बोयठ। दीसह गिम्सु जेस शिस्लीयड ॥३४ 

सोह ण पावह उत्तम-ससठ | ण॑ जिण-धम्सु दया-मरिचसड ॥४।॥। 
ण॑ जोण्दरं भामेछिठ ससहरु। . णं॑ दिक्तिएँ दूरजिशठ दिणयद ॥५७॥ 
ऐंडु सो ज॑ विणिवाइड रावणु । लक्‍्खणु छक्खण-कक्‍्खझ्विय-तणु ॥६॥ 
इय देण्यि दि जण ते रूवगरूकुस | सीयाणन्दण करि थ णिरखकुस ॥७४ 
तसरणि-तेय णिव्बूढ-महाहव ।. जेदि परज्िय कक्‍्खण-राहव ॥८॥ 
ऐुँदु सो वजजरूघु वल-साऊछठ । पुण्डरोय-पुरवर-परिपाकड ॥९॥ 


घत्ता 
एँहु सो स्तुह णु सक्तदणु समरें अणिवारिड । 
णन्दणु सुप्पहहें जें महु महुराहिड मारिड ॥१०॥ 
[४० | 


॥ देला ॥ पेहु सो जणय-णन्दणों अयसिरी-णिवासो | 
रहणेडर-पुराहिवों सिट्ुअणे पयासों ॥१॥ 
एहु सो सुग्गीयु वराहिमाण। पमयद्धण-विजाहर-पहाणु ॥श॥॥ 
किकिन्ध-णराहियु वाफकि-साइ। सारादइ सारा-बह व साइ ॥३॥ 
पूँहु सो मारुह अक्खय-विणासु | जें दिण्णु पाउ सिरें रावणासु ॥४॥ 
पुँहु सो सुवियद्दाएबि-कम्तु ।_ कहेसु विदोसणु विणय-बन्तु ॥ज) 
ऐेँडु सो णलु घाइड जेण हत्थु । पेंहु णीछु विवाहठ जे पहत्थु ॥६।॥। 
पेंहु सो अज्ञठ पिर-थोर-बाहु। जे किड अन्दोयरि-केस-गाहु ॥७॥। 
ऑेँहु सो पवणअड सुहृरुू-पयद । परिपाकइ जो आइज-णबरु ॥«८॥ 


पंचालीनो लंजि १७७ 


प्रवेश कर रहे-हैं। तरइ-सरदके रसोंसे निरन्तर सम्पूर्ण रहने- 
वाली नागरिकाएँ आपसमें कट रही भीं--“क्या यह वही राम 
हैं जिन्हें अपने भुजबछका दी एक मात्र सहारा हैँ, यह तो 
प्रीष्म ऋतुकी भाँति शीत (सीता) से शून्य हैं। मदासस्वशाढी 
होकर भी यह उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार दयासे 
जैनधम । जेसे ज्योत्स्नासे रद्दित चन्द्र शोभा नहीं पाता या 
कान्तिसे रद्दित सूर्य । यही हैं वे जिन्दोने रावणका वध किया । 
यह लक्ष्मण तो लाखों लक्षणोंसे युक्त हैं। क्‍या ये दोनों लबण 
ओर अंकुश हैं, जो सीतादेबीके पुत्र हैं, अंकुश विहीन गजकी 
भाँति | तेजमें जो सूर्य हैं। बढ़े-बड़े युद्धोंफे विजेता रष््मण 
ओर राम भी जिनसे पराजित हुए। रामका साढछा यह वही 
वज्जजंघ हे जो पुण्डरीक नगरका पाठक है। यही है बह 
शत्रुघ्न, शत्रुओंका हनन करनेवाला जो युद्धमें अजेय दे। सुप्रभा 
का यह बेटा है जिसने मथुराधिप मधुको मार डाछा ॥१-१०॥ 


[१०] यह वह जनकपुत्र भामण्डर है, जो विजयकछ्मीका 
निवास दे, रथनूपुर नगरका स्वामी हे और जो त्रिल्लोकमें 
प्रसिद्ध है। यह वह स्वाभिमानी सुमीव है जो वानरविद्याघरों- 
का प्रमुख है। किष्किन्धघाका अधिपति, बालिका भाई, ताराका 
स्वामी यह चन्द्रमाकी भाँति शोमित हो रहा है। अक्षयका 
बिनाश करनेवाला यह हमुमान दे जिसने रावणके सिरपर 
अपना पैर जमा दिया था। यह सुविदग्घा देवीका स्वामी है, 
लंकाका राजा, विनयश्ञील राजा विभीषण। यह बह नल है 
जिसने हस्तको मारा था, यह है नील जिसने प्रहस्तका काम 
तमाम किया। स्थूछबाहुबाछा यह बह अंगद दे जिसने भन्दोदरी 
देवीके बा पकड़ लिये थे। यह वह सुभटोंमें महाम प्र॒नंजय 
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ऐहु सो महिम्दु अखणदें तादड। मणवेय-महाएविएं सद्दाड ॥९॥ 
आयऊ सहि तिण्णि वि जणिड ताड। अवराहुय-कह कय-सुप्पहाड ॥१०॥ 


चघत्ता 


चुण्णघणहों तणय सा एट विसल्ला-सुन्दरि । 
सस्ति-हउ () जाएँ रण परिरक्खिड लक्खण-केसरि ॥११॥ 


[११ ] 


॥ ऐला ॥ णायरिया-यणासु आाराव एव जाव॑ । 
छक्खण-पडमणाह राउलें पहद्द तावं ॥१।। 

सुरशसरि-जडण-पवाद व सायरें। ससि-दिवसयर व अत्थ-घरादरें ॥२॥ 
केसरि ज्व गिरि-कुहरब्मन्तरें । सहत्थ व वायरण-कहन्तरें ॥३॥ 
चिन्तह्‌ बलु पिय-सोयब्महयड । “पेक्खु केव सीयएऐ तवु छट्टयठ ।॥७।। 
हडें सत्तार ज़णइणु देवरु । जणड जणणु सासण्डलु भायरु ॥७॥ 
णन्दृण दुह् वि एय रूवणकूस। अवराहय सासुब दीहाउस ॥॥६॥ 

हह़ महि एड रज ऐंड पहणु । सूंड घर ऐहु अवरु वि वन्‍्धव-जणु ॥७॥ 
इय पुण्णिम-ससि-सबण्जिह-छत्तईं । कह सब्यद मि झप्ति परिचतई ।॥८॥ 
सुरवरह मिं असक्कु किठ साहसु ( वहु-काछहों वि धविड मदियल जसु।९ 
एु्वहिं उब्मासिय-परिवायदों। _ दहोस्तु सगोरह पय-सरझघायहाँ? ॥१०॥ 


घना 


छक्खणु चिन्तवड्‌ ररीया-गुण-गण-मणज -रखजिद । 
'इडें बिजु जाणइऐं हुड अज जणेरि-विवजिउ” (३१४ 
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है जिसे आदित्यनगरका संरक्षण दिया है। अंजनाके तात यह 
माहेन्द्र हैं। मनोबेगा और महादेवी उसकी सहायिका हैं और 
भी तीनों भाताएँ आयी, अपराजिता केकेयी ओर सुप्रभा। 
यह है, पुण्यधनकी बेटी विशल्या सुन्दरी जिसने अुद्धमें 
शक्तिसे आहृत रक्ष्मणक्रे प्राण बचाये ॥१-११॥ 


[११] इस प्रकार नागरिकाओंमें वातोलाप हो ही रहा था 
कि राम ओर लक्ष्मणने राजकुलमें ऐसे प्रवेश क्रिया मानो गंगा 
और यमुनाके भ्रवाद्दोंने समुद्रमें प्रवेश किया हो, सूर्य और 
चन्द्र आकाशमें स्थित हों, गिरिगुद्दाओंमें जेसे सिंद दो, 
व्याकरणकी कथाके भीतर जैसे शब्दा्थे दो । शोकाकुछ होकर 
राम अपने मनमें सोच रहे थे कि देखो सीतादेवीने किस प्रकार 
तप छे लिया । मैं उसका पति हूँ, छब््मण जैसा उसका देवर हे, 
जनक जेसे पिता हैं, भामण्डल जेसा भाई है, छबण और 
अंकुश जेसे उसके दो यशस्वरी बेटे हैं, दीघं आयुवाली अपराजिता 
जेसे उसकी सास दे । यह वही धरतो है, वही राज्य है, यही 
बह लगर है, यही घर है, यही वे अन्यान्य बन्धुजन हैं। क्‍या 
पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इन सुन्दर छत्रों की उसने सहसा ठुकरा 
दिया है। सीतादेवीने इस समय ऐसा साहस दिखाया है, जो 
बड़े-बड़े देवताओंके लिए असम्भव है। इसमें सन्देद नहीं कि 
उसका यश बहुत समय तक इस दुनियामें रदेगा | परन्तु इस 
समय प्रजानाशक छांछन छगानेबाडोंकी मनोकामना पूरी 
हो । सीतादेवीके गुणसमूहसे मनोविनोद करनेवाे छक्ष्मण भी 
यह सोचकर दैरानीमें पढ़ गये कि सीतादेवी इतनी उदाराशय 
का कि उन्होंने देवताओंकी भी विभूतिको ठुकरा 

या ॥१-११॥ 


2५० पंडमचरित 


[११ ] 

तो पूस्तह दि ताव पह-पुत्त मोह-चत्ता । 

तियसं-भ्‌ इ-णिन्दिया अइ्ट-महस्त-सत्ता ।|१॥ 
जा पाडस-सिरि वथव सु-पओहर । _ आसि तियस-जवइृहि वि मणोहर ॥२॥ 
सा तवेण परिसोलसिय जाणइ । ण॑ दिवसयरें ग्रिग्मे महा-णह ॥३॥ 
दुष्परिणाम दूरें परिसेसिय । . घण-सलोह-कल्लुऐंण विहुसिय ॥॥४॥ 
परमागम-जशिएँ किय-पारण । वसिकिय पश्चेग्व्रिय-वर-वारण ।॥।७॥। 
राहिर-मंस-परिवर्जिय-देढी । जीविएँ जणहों जणिय-सन्देही ।॥६॥। 
पाय ड-अत्थि-णिवह -सिर-जाछी । फरुसाइण सब्बद्भ-कराछी ॥७॥ 
घोरु वीरु तव-चरणु करेप्पिणु।  हायणाई वासट्टि गमेप्पिणु ॥८॥ 
दिण तेक्तीस समाहि लद्देप्पिणु । थिय इन्दहों इम्दसतण छेप्पिणु ॥९॥ 
तियसावासे गग्पि सोफहमएऐँ। वर-विमाणे सूरप्पह-णामऐँ ॥॥१०॥ 
कआण-सिहरि-सिहर-सक्कासएँ । विविद-रथण-पह-किय-विमलासऐ३ ३ 


घत्ता 
हरि-राम्मुज्झिय ड अवरु थि जो दिकक्‍ख लणसह । 
सगग-मोक्ख-सुह ईं सो सब्बई स हूं भु स्जेसह ॥१२॥ 
इय पोमचरिय-सेसे . सयस्भुएयस्स कह थि उब्बरिए्‌ । 
तिहुयण-सयम्भु-रहए सीया-सण्णास-पब्वमिणं ॥ 
बम्दृइ-आसिय-महकह-सयस्भु-छहु-अज्ञजाय-विणि बद्धे । 
सिरि-पोमचरिय-सेसे पद्चासीसो इसो सग्गो ॥ 


पंचासीओभो संधि 2७ 


[१५] उधर पति और पुत्रसे विमुख, देवताओंके भी 
ऐड्वर्य को ठुकरा देनेवाली, अत्यन्त सक्त्वसे बिभूषित सीतादेवी 
तपमें लीन हो गयीं। बह पावसशोभाकी भाँति सुपयोधरा 
(बादल और स्तन ) थी। देव-सुन्दरियोंसे भी अधिक सुन्दर 
थी। वह्दी साध्वी सीता तपसे ऐसे सूख गयी जैसे भीष्मकाज्ञमें 
सूयने महानदीको सुखा दिया हो । खोटे भाषोंको वह कोसों 
दूर छोड़ चुकी थी। अत्यन्त मैली कंचुकीसे बह शोमित थी । 
परमश्ञास्त्रोंके अनुसार वह पारणा करती थी । पाँचों इन्द्रियोरूपी 
हाथियोंको उसने अपने वझमें कर लिया था। उसके झरीरका 
जेसे रक्त और मांससे सम्बन्ध द्वी नहीं रह गया था। यहाँ 
तक कि लछोगोंको डसके जीवनमें डांका होने छगी । शरोरके नाम 
पर हृड्डियोंका ढाँचा और नसोंका जाल रह गया था। रूखी 
सूखी उसकी चमड़ी थी ओर सब ओरसे भयावनी लगती थी । 
इस प्रकार घोर वीर तप साधते हुए उसने बासठ स्रारु बिता 
दिये। फिर तंतीस दिनोंकी समाधि छगमाकर उसने इन्द्रका 
इन्द्रत्व॑ पा लिया। सोलछहवें स्वगंमें जाकर बह सूयप्रभ नामक 
बिश्ञाल बिमानमें उत्पन्न हुई | उसके शिखर स्वगंगिरिके 
शिखरके समान थे। उसमें जड़ित नाना रत्नोंकी आभास 
दिशाएँ आलोकित थीं। वासुदेव और उनकी पत्नीके सिवाय 
ओर भी जो दूसरे छोग दीक्षा प्रहण करेंगे वे स्वर्ग ओर मोक्षके 
सुखोंको रबय॑ भोगेंगे ॥१०१९॥ 

इस प्रकार मद्दाकवि स्वयंभूदेव द्वारा अवशिष्ट प्मथरितके 

शेषमागमें ग्रिभुवन स्वयंभू द्वारा रचित 'सीता संभ्यास 
और प्रत्॒क्‍्था' जामक प्रसंग समाप्त हुभा । 

बंदइके आश्षित महांकबि स्वयंभूके छोटे पुश्र त्रिभुवन स्वयं भू 

द्वारा रचित, शेष-मागमें यह पचासीबीं सम्धि समाप्त हुईं । 


[ ८६, छायासीमो संधि ] 


डबलद्धेण इन्दृत्तणेंण सीय-पहुक्तणु कि बण्णिजाह | 

तिहि मि जगेहिं ज॑ गिरुबसठ जह पर तंजि तासु उवमिजह ॥प्रुव० 
[$१॥ 

तो उत्तमझें राइय-करेण । प्रमणिउ गोत्तमरु मगहेसरेण (१॥ 


'परमेसर णिरु-थिर-थोर-गत्ते ।. णिक्सन्तें सु-सत्तें कियन्तवत्तें ॥२॥ 
बोलीणएं सास सुह-णिहाणें। बददेदी-सण्णासण-विहा्णे ॥३॥ 
कन्तुज्लिउ एवढिं दणु-विमद्दु। कहि काईं करेसह रामचन्दु |४॥ 
कि लक्खणु काई समीर-तणठ । कि मासण्डलु कि जगव कणड ॥ण॥ 
कि लवणु काईं अक्टसु कुमार। कि लड्डाहिवु सुर्गीड तारु ॥६॥ 
कि पवणज्ञड दहिमुहु महिन्दु । चन्दोबरि जम्वबु इन्दु कुन्दु ॥७॥ 
कि णलछु णीलु वि सत्तहणु अज्ञ । पिहुमह सुसेणु भज्जड तरह ॥4॥ 
भट्ट वि णारायण-तणय काई । _ भण्णु वि आहुट्ट दि सुअ-सयाई ।॥॥९॥ 
ग़ड गवड चन्दकरु दुम्मुहो बि। अवरु वि किक्वरु जो वलहों को वि ।१०। 
चत्ता 
कि अवराइय विमरछ-मह कि सुमित्त सुप्पद् गुण-सारा 
काईँ करेसह दोण-सुथ्र ऐंड सयछ जि वज्वरहि सडारा! ॥३१॥ 
[२] ; 
हय वरयणेंहि सुणि-अण-मणहरेण । जुघाइ पबच्छिम-जिण-गणहरेण ॥९६॥ - 
जायण्णहि सेणिय दिढ-मणाहँ। वहु-दिवसें हिं रादव-लक्खणाहैं ॥२॥ 
दस-दिसि-परिसमिय-सहाजसाह । अमुणिय-पमाण-कय-साहसा है ॥३॥ 
सुरवर-जण-णयण-मणोहराद ।. मुखुसूरिय-भरिवर-पुरवराहें ॥8॥। 


छियासीवीं संधि 


(१] 'इन्द्रपद'की उपलब्धि होनेपर सीतादेवीने जो प्रभुता 
पायी उसका वर्णन कौन कर सकता है ? तीनों छोकोंमें जो भी 
अनुपम और अद्वितीय है, केवल डउसीसे उसकी तुलना सम्भव 
है। यह सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हाथ माथेसे छगाते 
हुए गणधर गोतमसे पूछा--“हे परमेश्वर, जब विश्ञालकाय 
और महाशतक्तिशाली पुत्र ऊबण और अंकुशने दीक्षा ले छठी ओर 
स्वयं सीतादेवीने शाइवत सुखका निधान संन्यास अंगीकार 
कर किया तब दानवोंके संहारक राम क्या करेंगे ! छक्ष्मण 
क्‍या करेंगे ? पवनपुत्र क्‍या करेगा ! भामण्डल, कनक ओर 
जनक क्या करेंगे? हनूमान, महेन्द्र, चन्द्रोदर, जाम्बबान, इन्दु 
ओर कुन्द क्‍या करेंगे। नछ, नील, झन्रुघ्न, अंग, प्रथुमति, सुषेण, 
अंगद ओर तरंग क्या करेंगे, लक#मणके आठों पुत्र क्या करेंगे 
ओर साढ़े तीन सौ पुत्र क्या करेंगे ? गय, गवाक्ष, चन्द्रकर, 
दुमुंब तथा रामके दूसरे-दूसरे अनुचर क्या करेंगे। विमलरू- 
बुद्धि अपराजिता, सुमित्रा, गुणश्रेष्ट सुप्रभा, द्रोणराजाकी बेटी 
विश्वल्या क्या करेगी, हे देव यह सब कृपया बताइए” ॥१०११॥ 

[२] यह बचन सुनकर मुनिजनोंके लिए सुन्दर अन्तिम 
गणधर गोतमने कद्दना प्रारम्भ किया, “हे श्रेणिक, सुनो | बताता 
हूँ। दृढ़ मनवाले राम ओर रूछ्मणको जिनका यश दवशों 
दिशाओंमें फेला हुआ है जिन्होंने साहसके अगणित काम 
गिनाये हैं, ज्ञो सुरवर ओर मनुष्योंके नेन्रोंके लिए आनन्दद्ायक 
हैं, जिन्होंने बढ़े-बड़े शत्रुओंके नगरोंको नष्ट कर दिया दे, कंचन 


२७७ पडमचरिड 


कश्नणथाणहों कन्नणरहेण । पट्टविड लेहु कब्नण-रहेण ॥५॥॥ 
'महु घरिणि जयह॒ह जगे पसिद । सुर-सरि व खुबाणिय कुल-बिसुद्ध॥६॥ 
दुद दुह्बिउ ताहें वियक्सणाद । जहिणव-जोब्वणउ स-छक्खणाड ॥७॥| 
मन्दाइणि-णार्मे तहिं महल्त +। लहु चन्दमाय पुणु रूववन्त ॥॥८॥ 
घचा 
ठाहें सबम्वर-कारणेंग मिकिय सयछ महि-गोयर खेयर । 
तुम्हिं थिणु सोहन्ति ण वि इन्दु-पडिन्दू-रहिय ण॑ सुरवर ॥५॥। 


[१] 
पुंट परिषा्णेवि सहससि तेहिं। सरहसें हिं राम-चल्ेसरेहिं ॥॥१॥ 
परिपेलिय भटुस-कृषण वे बि। हरि-णन्‍्दण भट्ट कुमार जे दि ॥२५॥ 
थे पचकिय भ्रट्ट दि दिस-करिन्द्‌ | ण॑ बसु ण॑ अट्ट वि विसहरिन्द ॥६॥ 
अण्णे् शणय साहण-समाण | पट्ठवियाहुद्र-सब-प्पसाण ॥४॥ 
अबर वि कुमार दिद-कढिण-देह । अबरोप्पर परिवद्िदिय-सणेह ॥७॥॥ 
स-बिमाण पयट्ट गहक्षणेण । परिवेढिय-विजाहर-गणेण ॥॥६॥ 
ण॑ जुग-खए हुअवहु चन्दू-सूर । सणि-कणय-केठ-गुरु-राहु कूर |॥७॥॥ 
जोयन्स चउहिसु महि समत्त | ठ॑ कब्नणथाणु खणेण पत्त ॥4॥ 
' चत्ता 
उस-सचिन्ध-सिग्गिरि-णियरु दीसई पुरे कुमार-सरूधाएं । 
ण॑ वियाह-मण्डबु विड॒ णिम्मिड कवणइसहें विहाएं ॥९॥ 


(४) 
सो णहें पेक्खेंबि आगमणु ताहँ । दुससन्दण-णन्दण-णन्दणाईँ ॥१॥ 
वेबडडइ-णिवासिय साणुराय । अदिमुद विजाइर सबक आय ।।२॥ 


छायासीमो संधि श्चण 


स्थानके राजा कंचनरथने कंचनरथके साथ बहुत दिनोंके बाद 
एक छेख भेजा है कि मेरी पत्नी जयद्रथ जगमें अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। देवछसमीके समान सुन्दर ओर ब्िशुद्ध कुलको दे । 
डसकी दो सुन्दर कन्याएँ हैं जो छक्षणोंसे युक्त एवं अभिनव 
योबनसे मण्डित हैं। उनमें बड़ोका नाम मन्दाकिनी दे ओर 
छोटीका नाम चन्द्रभागा है जो अत्यन्त सुन्दरी हैं। उनके 
स्वयंबरके निमित्त समस्त घरवीके मनुष्य ओर विद्याधर इक्ट्रे 
हुए हैं। परन्तु तुम्दारे बिना वे उसी प्रकार झोभित नहीं 
जिस प्रकार देवता इन्द्र और प्रतीन्द्रके बिना ॥१-०॥ 

[३] यह जानकर राम ओर छलछ्मणने हषंपूवेक कुमार 
छवबण और अंकुशको वहाँ भेज दिया। रुछमणके आठ पुत्र भी 
वहाँ गये। वे ऐसे छगते थे मानो भाठों दिश्ञाओंसे दिग्गज 
चल पड़े हों या आठ वसु हों या आठ नागराज। और भी 
साधनों एवं सेनाओंके साथ साढ़े तोन सौ पुत्रोंको वहाँ भेज 
दिया। ओर भी दूसरे कुमार जिनके शरीर गठे हुए थे और 
एक दूसरेके प्रति बढ़-चढ़कर प्रेम दिखाना चाहते थे, विद्याघरों- 
के समूहसे घिरे हुए वे छोग बिमानों द्वारा आकाशमार्गसे 
चल पड़े । मानो युगका विनाश होनेपर आग चन्द्र सूर्य शनि 
बुध शुक्र राहु और मंगल हों। चारों दिशाओंमें समस्त घरती- 
को देखते हुए वे एक क्षणमें कंचनस्थान पहुँच गये । छत्र चिह्न 
ओर पताकाओंका समूह नगरमें कुमारोंके समूहसे ऐसा रूगता 
था, मानो छवण और अंकुशके विवाहके लिए विशाऊर विवाह 
मण्डप बनाया गया हो ॥१-॥ 

[४] इस प्रकार दशरथपुत्र रामके पुत्र उदण ओर अंकुझका 
आगमन नभमें देखकर विजयाध परवेतपर निवास करनेवाडे 
सभी विद्याघर भेमके साथ अपना मुख नीचा किये हुए आये। 
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सहूँ तेहि मिलेंवि कश्णरहासु । गय सझुदह सयम्वर-सण्डवासु ॥३॥ 
जहिं गाढ णिविड बहु मश्न वद्ध । णावरद सक्कहइ-कय-कब्व-वन्ध ॥।४॥॥ 
जहिं णरवर पयडिय-वहु-वियार । खणें गलें बन्धम्ति मुयन्ति हार ॥५॥॥ 
खर्णे छेन्ति अणेयहई भूसणाई। चड दिसु जोयन्ति नियंसणाई ॥६॥ 
जहिं सुब्वह वोणा-वेणु-सदुदु । पदु-पढह-मुरव-रुज्जा णिणद्‌दु ॥७॥॥ 
जहिं मणहरु के वि गायन्ति गेड । अह्द सु-सरु सुद्दावठ विविह-भेड ॥4॥ 
हहिं ते कुमार सयल वि पहुट्ठट । णाणा-सणिमय-सन्चें हि णिविद्ट ॥९॥ 


घत्ता 


णिय-रूवोहामिय-सयण सोलह-भाहरणालछरिया । 
माणुस-वेसे धरणि-यें अमर-कुमार णाईं अवयरिया ॥१०॥। 


[५] 
तो रूव-पसण्णड वेण्णि वि कण्णड गहिय-पप्ताहणड । 
णिरुवम-सोहरग्ग करिणि-वलूग्गठ जण-मण-विन्धण्ड॥१॥ 
मणि-विसलछ-कयासहों णियय-णिवासहों. सुह-दिणें णिग्गयठ । 
णव-कमल-दरूबच्छिठई सरसइ-छच्छि णाईं समागबयठ ॥२॥ 
स-बिसेंस मछिउ ण॑ दुद मछिड मयणें मेलछियउ । 
गुण-गण-पडिहत्थिठ._ वर-बण-लष्छिड ण॑ संच,छयउ ॥॥३॥। 
थिय चठहु सि पासहि मन्न-सदहासहिं वर जोयन्तियड । 
मोहण-लय-मायउ एकहि जआायड ण॑ मोहन्तियड |॥४॥। 
ण॑ं सुकइ-णिवद्धउ कहड रसडढड सर्णे पहुसन्तियड । 
सोहरग्ग-विसेसें तें चचएसे ण॑ णासन्तियठ ॥णी॥ ' 
अह-विसम-विसाढठ विसहर-दाढड ण॑ मारस्तियड । 


ण॑ रणें दुछम्तिड मग्गण-पन्धिड विरहु करन्तिब्ड ॥६॥। 
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उन सबके साथ कंचनरथसे मिलकर वे छोग सीधे स्थयंवर 
मण्डप तक गये। उसमें सघन ओर मजबूत मंच बंधे हुए थे, 
जैसे संस्कृतमें निबद्ध काव्यबन्ध हों। वहाँपर मनुष्य तरह- 
तरहके विकार प्रकट कर रहे थे। कोई एक पलमें गलेमें हार 
बाँध छेता और कोई उसे छोड़ देता | कोई एक पछमें कितने दी 
आभूषण स्वीकार कर छेता । कोई चारों ओर अपने बस्त्रोंका 
प्रदर्शन कर रहा था। कट्दीं बीणाका सुन्दर शब्द सुन पढ़ता था 
ओर कट्दीं पर घट-पटद्ट, मुरव और रुझ्लाकी ध्वनि। वहापर 
कोई सुद्दाबने स्वरमें अनेक भेद-प्रभेदोंके साथ सुन्दर गीत गा 
रहा था। वे सब कुमार जाकर उन मंचोंपर आसीन हो गये । 
वे ऐसे छगते थे, मानो अपने रूपसे कामदेवको भी तिरस्कृत 
करनेवाले सोलह प्रकारके अलंकारोंसे शोभित देवकुमार दी 
मनुष्य रूपसें धरतीपर अवतरित हुए हों ॥१-१०॥ 

[५] रूपसे खिली हुई दोनों कन्याएँ सजधजकर गयीं। अनुपम 
सौभाग्यसे भरपूर वे दोनों दृथिनी-सो जान पढ़ती थीं। दोनों 
ही जनमनको बेधनेमें समर्थ थीं। एक शुभ दिन, बे दोनों 
मणियोंसे रचित अपने आवाससे निकरलीं,मानो नवकमलछोंके 
समान आँखोंवाली सरस्वती और लूब्मी दो आ गयी हों। या 
मानो कामदेवने विचारपूर्वक दो सुन्दर बरछियाँ छोड़ दी हों । 
या गुणगणोंसे युक्त वनलक्ष्मी ही चल पड़ी हों । बरोंको देखता 
हुई वे समीपस्थ हजारों मंचोंके निकट ऐसी खड़ी कौ गयीं, 
मानो सम्सोहनछताकी मादकताने आकर मोहित कर दिया हो, 
मानो हृदयमें प्रवेश करती हुई सुकवि द्वारा रचित कोई रसमय 
कथा हो, मानो सौभाग्यविशेषके व्यपदेशसे नष्ट करना चाह 
रही हो, मानो अत्यन्त विषम ओर नाशक, सॉँपकी डाढ़ हो, 
जो मारना चाहती हो ! मानो युद्धमें आती हुई तीरोंकी कतार 

७ 
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ण॑ गिसमें फुरन्तिड दिणयर-दिशिउ सनन्‍्तावन्तियड । 
ण॑ आउह-घारठ दिण्ण-पहारड सुच्छावन्तियड ॥७॥। 


घत्ता 


अग्गएऐँं करिणि-समारुहिय चाह सयल् दरिसावह्‌ णरवर । 
णावह चारु वसन्‍्त-सिरि विहि फुलन्थुअ-पन्तिहिं तरुवर ॥८॥ 


[६॥] 


जोयवबि भू-गोयर चस केव। . खम-दएँ हिं कुगइ-गह-मग्गु जेब ॥१॥ 
पुणु मेलिय विजाहर-णरिन्द ॥  ण॑ गन्ञा-जउणें हिं वहु-गिरिन्द ॥२॥ 
अवरे दि परिहरेंवि गयाड़ तेत्थु । ते सीया-णन्दण बे वि जेल्यु ॥३॥ 
जहिं छत्त-सण्ड-सण्डवु महन्तु । सुर-सणि-कर-णियरन्धार-वन्तु ॥४॥ 
रविकन्त-पहुजोहय-दियत्तु+ . अवरेंहि मि मणिद्दि मह-सोह दिन्तु।ण। 
पेक्खेंवि छवणकूस तुरिड सब्दु ॥ गउ परिंगछेषि चिरु रूव-गब्यु ॥६॥ 
जेट्रोवरि पुणु मन्दाइणीएे।.. परिधित्त सार गय-गामिणीएँ ॥७॥ 
अक्डसहों चन्दमायाएुँ तेव । परिभोसिय णदयलें सयलरू देव ॥८॥ 
किठ कलयलु तूरई आहयाहँ। _ विच्छायह जायई वर-सयाई ।३९॥। 

ण॑ णिह्ि-चुकद वाहय-कुछाईं । चिन्तन्ति गसण-दिययाउकाहँ ॥$०॥। 


घत्ता 


'कि विणिमिन्दहुँ महि गयणु कि सायरें सिरि-विवरं पहसहूँ। 
घोसोहर्ग-सग्ग-रहिय जाहेँ तेत्थु जहिं जग ण दीसहूँ” ॥१ 4 
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थी जो छोगोंको विरद (विरथ और वियुक्त ) करना चाद 
रही दो, मानो प्रीष्ममें चमकती हुई सूयंदीप्ति दो जो सनन्‍्वाप 
पहुँचाना चाहती हो, मानो भ्रद्दार करनेबाडी शस्त्रकी धार हो 
जो मूछिंत कर देती हे। आगे हथिनीपर बैठी हुईं धाय सभी 
नरश्रेष्ठ उन दोनों को दिखा रही थी मानो भोरोंकी कतारें 
बसन्‍्त शोभाके लिए विशज्ञाल वृक्ष दिखा रहीं हो ॥१-८॥ 


[६] मलुष्योंको देखकर भी उन्होंने ऐसे छोड़ दिया,जेसे 
क्षमा ओर दयाशीछ छोग अगतिके मार्गको छोड़ देते हैं। फिर 
उन्होंने विद्याधर राजाओंको ऐसे छोड़ दिया जैसे गंगा और 
यमुना नदियाँ बढ़े-बड़े पहाड़ोंको। और भी दूसरे-दूसरे 
राजाओं की उपेक्षा करती हुई वे वह्दों पहुँची, जद्दॉँपर सीतादेवीके 
दोनों पुत्र बैठे हुए थे। जहाँ छत्रसमूहसे शोभित विज्ञाठ भण्डप 
था, उसमें इन्द्रनीछमणियोंके समूहसे अँधेरा हो रहा था। 
दूसरी ओर सूयकान्त मणियोंसे आकोक बिखर रहा था। और 
भी दूसरे-दूसरे मणियोंसे उस मण्डपमें अनूठी शोभा हो रही 
थी। वहाँ लवण ओर अंकुशको देखकर सभी का अपना रूपगवे 
काफ़र हो गया। उनमें से जेठे भाईके ऊपर गज़गतिवाली 
मन्दाकिनीने अपनी माछा डाल दी। और चन्द्रभागाने भी उसी 
प्रकार छोटे भाईके गछेमें माछा पहना दी | यह देखकर आकाश- 
में सभी देवता प्रसन्न हो गये। उनमें कछकछ होने छगी। 
नगाड़े बज उठे। इससे सैकड़ों बरोंके मुखका रंग फीका पड़ 
गया । मानो जानेकी दृढ़बढ़ीसे आकुछ निधिसे बंचित चोरोंका 
संमूह हो। दताश वे सोच रहे थे कि हम धरती फाड़ या 
आकाझ चीरें। इन कन्याओंके सौभाग्यसे बंचित द्वोंकर कहाँ 
जाँय जहाँ मनुष्योंका अस्तित्व न हो ॥१-११॥ 
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[७० ] 
ताव दुण्णियारारि-मइणा । मर्णे विरुद्ध सोमित्ति-णन्दणा ॥१॥ 
विसय-तोस-बीस-प्पसाणया । परक्रय-काल-रूवाणुमाणया ॥२॥। 
झुर्णेवि वाल विक्कम-गुरुकया । सयक्त अबर वर पासे दुकूया ॥३॥ 
सण्जिय॑ दुअन्ते्िं सेण्णयं । घण-ठउलं व णह-यछें णिसण्णयं ॥४।॥॥ 
फरणि-ठ्लं व अश्वन्त-कूरयं । दिण्ण-घोर-गम्मीर-तूरयं ॥५॥ 
समर-रस-दिदावद्ध-परियरं । पाड्सम्वरं ण॑ स-घणुहरं ४९॥ 


रह-विमाण-हय-राय-णिरन्तरं । विविह-खिन्ध-छाइय-द्यिम्तरं ॥७॥ 
जाव॑ वकइ किर भीसणाउहं ।..विद्दि मि राम-णन्दणह सम्मुहं ॥८॥ 


घत्ता 


ताद तेहिं अट्ट्दिं वि तहि. छच्छीदर- महएवी-जाएँ हि । 
घरिठ णियय-मायरें हिं सु. ण॑ तइलछोक्व-चक्कु दिस-णाएँ हिं ॥९४ 


[«] 


“जहाँ अद्दों माबरहों म करदोँ कोहु । सं बड़ढारहों रहु-कु् विरोहु ॥१॥ 
जो आय-दिणदों छग्गेंवि सणेहु । सो वक-ऊष्खणहेँ म खयहों णेहु ॥२॥ 
भायहें पर कण्णहें कारणेण । अवरोप्परु काईं महा-रणेण ॥३॥ 
गुण-विणय-सय्रण-खम्न-गासणेण । तिद्दुअणें घिक्कार-परयासणेण ॥४॥ 
ककहन्ति ए्‌ कि पर जेव राम । कु-पुरिस पिण्णाण-कछा-अणाय ॥५॥। 
तुम्हें हि पुणु समरूई अद्द समत्थ। गुणवन्त वियाणिय-अत्यसत्य ॥६॥ 
कझजम्िजइ अण्णु वि राहवासु । किदर वयणु णिएसहेँ गर्पि तासु ॥७॥ 
सुदद दि सभ-सफ्तद सिक्षिय-सिज्ु । कि णिय-करु परिचष्पदइ सबक! ॥८॥ 
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[७] इसी बीचमें दुनिंवार शत्रुओंके संहारक, रक्ष्मणके 
पुत्र अपने मनमें विरुद्ध हो उठे | प्रलयकालके रूपके समान तीन 
सौ पचास विक्रमसे भरे हुए देवताओंके साथ उन्हें बच्चा 
समझकर वे तथा दूसरे छोग वहाँ पहुँचे। उन दोनोंने भी 
अपनी सेना सजा ली, बह गजन मेघ कुछके समान आकाझमें 
ही सुनाई दे रहा था। नागकुलके समान अत्यन्त भयंकर, 
घोर और गम्भीर नगाड़े बजाये जा रहे थे । समरके लिए कमर 
कसे हुए योद्धा पावस मेघोंके समान घनुष घारण ड्िये हुए 
थे। रथ विमान अइब और गजोंकी उस सेनामें रेल-पेल मची 
हुई थी। विविध चिहों ओर पताकाओंसे दिशाएँ ढके चुकी 
थीं। भीषण आयुध जब तक रामके पुत्रोंके सम्मुख मुड़ या न 
मु, तब तक छक्ष्मीघर महादेवीसे उत्पन्न उन आठ छुमारोंने 
अपने भाइयोंके साथ उसे ऐसे पकड़ लिया, भानो दिग्नागोंने 
त्रिछोकचक्र पकड़ लिया हो ॥?-शथ॥। 

[८ ] तब छोगोंने कहा, अरे-अरे भाशयो, तुम क्रोध मत 
करो, ओर इस प्रकार रघुकुलमें विरोध मत बढ़ाओ | जन्म- 
दिनसे ही राम और लक्ष्मणमें स्नेहकी जो अद्टट धारा बह रही 
है, उसे भंग मत करो | दूसरोंक्ी इन कन्‍्याओंके छिए आपसमें 
महायुद्ध करना व्यर्थ है। इस युद्धमें गुण विनय रवजन और 
क्षमाका बिनाश होगा, तीनों छोक घिक्कारेंगे। इस प्रकार जो 
राजा लड़ते हैं, वास्तवमें वे कुपुरुष हैं. और विज्ञान एवं कछासे 
अनवगत हैं। परन्तु आप सब समथ हैं, गुणवान्‌ हैं. ओर अथे 
एयं शास्त्रको समझते हैं। और फिर थोड़ी सी रामसे छज्जा 
रखनी चाहिए, वहाँ जाकर किस श्रकार उन्हें अपना मुख 
दिखि।येंगे। ठीक है कि मतबाले दहाथीकी सूँडपर खूब भौरे 
मिन-मिना रहे हों, पर इसके छिए क्या वह अपनी सूँढ़ चैंपा 
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घत्ता 


हय पिय-वयणैंद्ि अवरेंहि मि ते उवसामिय माण-समुण्णय । 
ण॑ वर-गुरु-सन्तक्खरे हि किय गइ-सुह-णिवद्ध बहु पण्णय ॥९॥ 


[९] 


घुणु ते अवलोऐँबि वार-वार।.. सहुँ कण्ण्ि छवणडूस-कुसार 0१७ 
बहु-वन्दिण-वन्दें हि थुब्वमाण । चड-दिस-जण-पोमाइज्यमाण ॥२॥॥ 
णिसुणेंवि गिजन्तईँ महछाईं ।  तूरईं गहिराहं स-काहछाई ॥३॥ 
पेक्खेप्पिणु सिय-सम्पय-विहोंड । वर-आणविच्छठ सयकु छोड ॥४॥ 
अप्पाणड परिणिन्दन्ति केवें।.. हरि दंसणे सुर तब-हीण जेवें ॥५॥ 
'अम्हहईँ तिखण्ड-महिवहहें पुत्त । कायण्ण-रूव-जोब्वण-णिरुस ॥६॥ 
बहु-गुण बहु-साहण वहु-सहाय ।  सु-पयाव अतुरू-भुय-वरू-सहाय ॥७ 
ण वि जाणहूँ होणु गुणेण केण। एकहों वि ण घत्तिय माछ जेण ॥८॥ 


घत्ता 


अदृव इ काईं विसूरिएेंण कब्मह सयलु वि चिरु कय-पुण्णेंहिं । 
जीषहाँ मर्णेण समिच्छिठ._ कि संपडइ' किऐंहिं पइसुण्णेहि ॥4॥ 


[१०] 
यरि सुरिउ गर्पि तव-चरणु छेहुँ। जें सिद्धि-वहुअ-करयद घरेहें' ॥$॥7 , 
ऐड चिन्तेंबि अवहस्थिय-मयासु । पुणु गय बलेबि छक्खणहदों पासु ॥२ 
विण्णविठ णवेप्पिणु 'णिसुणि ताय । पजत्तड विसय-सुद्देदि राभ ॥३॥ 
अम्हई संसार-महासमुई्द । दुद्दद-कस्म-जरूयर-र3 हैं ॥४॥ 
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लेता है ? इन मीठे शब्दों, तथा दूसरी और बातोंसे मद्दा मानो 
उन्हें लोगोंने इस प्रकार शान्त किया, मानो वह गुरुसन्त्रोंसे 
नागराजों के गति-मुखको कील दिया हो ॥१-६॥ 

[९] कन्याओंके साथ कुमार लवण और अंकुशको उन्होंने 
देखा | बहुत चारण भाटोंका समूह उनकी स्तुति कर रद्दा था, 
चारों दिश|ओंमें उनका यशोगान गूँज रद्दा था। गाये जाते हुए 
मंगलों, गम्भीर तू्यों और काहलोंको सुनकर, और उनकी श्रो- 
सम्पदाके विक्षोभको देखकर सब छोग चाहने छगे कि वरको 
बुलाया जाय। अब वे अपनी निन्‍्दा उसी प्रकार फरने लगे, 
जिस प्रकार इन्द्रको देखकर दीन रूपवाले अपने-आपको दीन 
समझने छगते हैं। वे कद रद्दे थे, “हम छोगोंके पिता त्रिछोकके 
अधिपति हैं, निह्चय ही हम सौन्दय रूप और यौवनमें-- 
किसीसे कम नहीं, हम भी गुणबान्‌ और साधन-सम्पन्न हैं, 
हमारे भी बहुत-से भाई हैं, जो प्रतापी और अतुल भुजबल्से 
युक्त हैं। फिर भी हम नहीं जानते कि हममें ऐसा कोन सा 
गुण कम दे कि जिससे, एक भी छड़कीने गलेमें बरमाछा नहीं 
डाली। अथवा व्यर्थ दःख करनेसे क्या छाभ ? संसारमें जो 
कुछ मिलता है-वह पूर्वजन्मके पुण्यके प्रतापसे | जीवकी मनो- 
वांछित बात दुजेनोंके कारण क्या नष्ट हो जाती है ॥१-५॥ 

[१०] इसलिए अच्छा यही है कि हम तुरन्त जाकर तपस्या 
अंगीकार कर लें, जिससे हम सिद्धिबधूका हाथ पकड़ सकेंगे। 
अपने मनमें यह सथ सोचकर ओर अभय होकर, वे मुड़कर 
लक्ष्मणके पास गथे। उन्होंने प्रणामपू्बंक निवेदन किया, “हे 
तात, सुनिए, विषय सुख बहुत भोग लिये। हमने इस भयंकर 
घोर संसार-समुद्रमें काफो घूम-फिरकर धर्मंसे विमुख होनेके 
कारण बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। यह संसार 
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दुर्गइ-रा ल-खारापार-णीरे । सय-कास-कोह-इन्दिय-गही रे ॥७॥ 
मिच्छत्तगकय-वायन्त-वाएंँ । जर-मरण-जाइ-बेला-णिहाएँ ॥१॥ 
यर-विविह-बाहि-कछोछ-जुत्त ।. परिभमणाणन्तावक्तइसे ॥७॥ 
मय-माण-विउ ल-पायाऊ-विवरें । अलियागम-सयल-कुदीव-णियरें ॥८ 
मह-मोहुब्मड-चक-फेण-सोह ।. सविभोय-सोय-बडवाणलोहे ॥९॥ 
परिमसिय सुदरु अ-छहन्त-घम्सु । कह कह वि रूद्घु पुणुमएुअ-जम्मु ० 


घन्ता 
एवहि एण कलेवरेंण जहि कहि वि णत्यि जम-डामरु । 
जिण-पावज्ज-तरण्डएंण जाहूँ देखु जहिं जथु अजरामर! ॥१$ 
[११ ) 
सुय-वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण। अवलोएथि पुणु पुणु तक्खणेण ॥१॥ 
पस्चुम्वेंथि सत्यप बार-घार । गर्गर-गिरेण पर्मणिय कुमार ॥२॥ 
“इह सिय हह सम्पय एउ रज्जु | एहु सुर-तिय-समु पिय-यणु मणोजु ३ 
कुछ-जायड आायड सायरीड । आयड सब्वह मि महस्तरीड ॥४॥ 
पासाय एय अइ-सोहमाण | कब्बण-गिरिथर-सिहराणुमाण ॥७॥ 


भायई अवबराह वि परिहरेवि।. किट वर्णे णिवसेसहुँ दिक्‍्ख छेथि ॥६ 

हें तुम्द णेह-वन्धण णिड्सु। कि परिसेसें वि सब्यहु मि जुश' ॥०॥ 

पदडिवुत्त कुमार हि 'काईं एूण। बहुएण णिरर्थें जम्पिएण ॥<॥ 

मोकइल्लछि साथ मा होठ विरघु । सिज्लठ तव-चरण-णिहाणु सिग्घु! ६ 
घत्ता 


एम सणेप्पिणु स-रहसे हि. राम्पिणु महिन्दोधुय(()णन्दण-बर्णे । 
पासे महब्वल-मुणिवरह लइय दिक्‍्ख णीसेस हुँ तक्‍्खणे ॥३०॥ 
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रूपी समुद्र आठकरमरूपी जलूचरोंसे भयंकर है । इसमें दुर्ग तियों- 
का सीमाहीन खारा जलछ भरा हुआ है। यह भय, काम, क्रोध 
ओर इन्द्रियोंसे गम्भीर है। मिथ्या बादोंके भयंकर दूफानसे 
आन्दोछित है। जन्म, मृत्यु और जातियोंके किनारोंसे घिरा 
हुआ है। तरह-तरहकी भयावद व्याधियोंकी तरंगोंसे आकुल- 
व्याकुल है, आवागमनके सैकड़ों आवर्तोंसे यह भरपूर हे। मद 
मान जेसे बड़े-बड़े पाताछगामी छेद इसमें है । खोटे शास्त्र रूपी 
द्वीपोंके समूह इसमें हैं। महामोद रूपी उत्तट और च॑चछ फेन 
इसमें लबालब भरा हुआ है। वियोग और झोकका दावानछ 
इसमें धूँ-घूँ कर जछ रहद्दा दै। ऐसे अनन्त संसार समुद्रमें 
मनुष्य जन्म हमने बड़ी कठिनाईसे पाया है। इस समय अब 
इस मनुष्य शरीरसे हम जिन दीक्षा रूपी नावसे उस अजर-अमर 
देशको जायेंगे जहाँ पर यमकी छाया नहीं पड़ती ॥१-११॥ 

[११] पुत्रोंके बदन सुनकर लक्ष्गणने बार-बार उनकी ओर 
देखा, बार-बार उनका मस्तक चूमा ओर गदुगदस्वरमें कहा, 
“यह श्री, यह सम्पत्ति, यद्द राज्य, ये देवांगनाके समान 
सुन्दर स्त्रियाँ, सुन्दर प्रियजन, अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई तुम्हारी 
ये मातायें, ये ,सब महानसे महान हैं। सुमेरु पर्वतके स्वर्णे- 
शिखरोंके समान, सुद्दावना यद्द प्राखाद।| यह सब छोड़कर 
तुम दीक्षा छेकर बनमें केसे रहोगे? में स्वयं तुम्दारे स्नेह सूत्र 
में बँधा हुआ हूँ। क्या यह सब छोड़ देना ठीक है ।” इसपर 
कुमारोंने प्रति उत्तरमें निविदन किया, “इस प्रकारकी बहुत सी 
व्यथ बातोंके कहनेसे क्‍या ? दे तात छोड़ो, विध्न मत बनो। 
यह कहकर, सबके सब कुमारोंने वेगपू्वे क महेन्द्र'ध्यज नन्‍्दन 
बनके लिए कूच किया और वहाँ जाकर उन सबने महाबलू 
नासक मद्दामुनिके पास दीक्षा छे डी ॥१-१०। 
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[१२] 
पूरहें व ताम मामण्डलासु। विहवोहामिय-आाखण्डछासु ॥१॥ 
रहणेउर-पुर-परमेसरासु । णिण्णासिय-सत्त-णरेसरासु ॥२॥ 


कामिणि-मुदद-पकुय-महुजरासु । वर-मोगासत्तहों मणदरासु ॥ध॥ 
मन्दर-णियस्व-कीकण-सणासु । णिविसु वि अ-मुक्कु मदअणासु ॥७॥ 
सिरिमालिणि-मजारूझियासु । मयगछद्दों व सुट्द-मयशियासु ॥५॥ 
आहरण-विदृस्तिय-अवयवासु । अच्छन्तहों सुर-छीछाएँ तासु ॥६॥ 
एक्करिं दिणें सिहि-उछ-कय-घमारछु। सम्पाइड वासारसु काछु ॥७॥ 
कसणुज्जछ-णव-धण-पिहिय-गयणु। पयडिय-सुरयाड अदिद्वन्तवणु ॥<॥ 
अणवरय-थोर-खर-णी र-घारु । चल-विज्जुछ-कय-ककुहन्धयारु ॥९॥॥ 


घत्ता 
तेर्थ काले मामण्डलहों मन्दिर-सत्तम-भूमिहें थककहों। 


मत्थएऐँ पडिय तड़त्ति तडि सेक-सिहरें णं पहरणु सक्षहों ॥३०॥ 


[ १8 ] 
जं उसमझें णिवडिड णिहाड ।.त॑ पाणहिं मेछिड जणय-जाड ॥९७ 
गय तुरिय शम-लऊक्खणहों बत्त + “सामण्डलर-कह काऊहों समत्त' ॥२४॥ 
तेहि मि पमणिड 'रण-सय-समत्य । अम्हह णिवडिउ दाहिणड हत्थु' ॥३ ' 
कदणबडुस-सक्तुदणेण सहिय । णिसुणेविशु सोय-रगहँण गदिय ॥४॥ 
*हा मास माम गुण-रयण-खाणि | कहिं यड मुएवि गरुभादिसाणि ॥ ५॥ 
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[१२] यहाँपर भामण्डरू भी निहंन्द्र राज्य कर रहा था। 
बैभवमें उसने इम्द्रको सात दे दी थी। वह रथनू पुर नगरका 
स्वामी था। उसने समस्त झत्रुराजाओंकों जड़से उखाड़ दिया 
था | कामिनियोंके भुख-कमलोंके लिए बह मधुकर था। एक से 
एक उत्तम भोग भोगनेमें वह डूबा रहता। सुमेरु पबंतकी 
सुन्दर घाटियोंमें वह विचरण किया करता, मुग्ध अंगनाओंको 
बहू पल भरके लिए भी अपने पाशसे मुक्त नहीं करता। उसकी 
पत्नी श्रीमालिनी हमेशा उसके अंगमें रहती, मदमाते गजकी 
भाँति उन्‍्मत्त रहता, एक-एक अंग आभूषणोंसे विभूषित रहता । 
इस प्रकार वह देवताओंकी क्रीड़ाका आनन्द ले रहा था, कि एक 
दिन मयूरकुलमें कोछाहल उत्पन्न कर देनेबाढी वर्षा ऋतु आ 
पहुँची । आकाश काले, चिकने, सघन मेघोंसे ढेंक गया। सूये 
ओझल हो उठा । इन्द्रधनुषकी रंगीनी फेल गयी । गहरी ओर 
तीत्र जलधारा अनवरत रूपसे बरस रही थी । चंचछ बिजलियों 
से दिशाओंका अन्धकार दूना हों उठता था। उस समय 
भामण्डल अपने प्रासादको सातबीं अटारीपर बैठा हुआ था। 
अचानक उसके मस्तकपर तड़ककर ऐसी बिजली गिरी मानो 
शेल शिखरपर इन्द्रका बच्च आ पड़ा हो ॥१-१५०॥ 

[१३] मस्तक पर बिजली गिरनेसे जनकपुत्र भामंडलढके 
प्राण-पखेरू उड़ गये। यह खबर तुरन्त राभ-लक्ष्मणके पास 
पहुँची । किसीने जाकर कट्दा, “भामंडलको मद्दाकालने समाप्त 
कर दिया ।” यह सुनकर उन्होंने कद्दा, “लो सेकड़ों युद्धोमें 
समर्थ हमारा दायाँ दाथ द्वी नष्ट हो गया है ।” शत्रुघ्न सहित, 
छव॒ण और अंकुश यह सुनकर शोकसे अभिमभूत हो उठे । 
उन्होंने कद्दा, “शुण रत्नोंकी खान, दे मामा, तुम कहाँ चढे 
गये, महाअभिमानी, हमें छोड़कर कहाँ चल दिये । इस समय 
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एसिय-काऊकदों सिहि-महुर-वाय । हा मुझ अम्हारिय अज्जु माय” ॥६॥ 
णमिसुणाविड जणड वि सुरिठ लाड। छहु-मायरेण कणएं सहाड ॥७॥। 
तहाँ पुणु पुच्छिजह दुक्‍्खु काईं । तो वण्णिज्जइ जहवबहु-मुहाईं ॥८॥ 


घत्ता 
मे((मि)छें वि असेसहिं वन्बवें हि सोयामणि-संचूरिय-कायहों । 
सदसा कोयाचारु किउ दिण्ण सछिलु मामण्डल-रायडों ॥ ९॥ 
[१४] 
तो बहु-दिवसें हिं मारुति स-जाउ । स-विसाणु कण्णकुण्डल-पुराड ॥१॥ 
परियरियड बहु-खेयर-जणेणं । अन्तेडर-सहिड णहड़्णेण ॥*॥ 
गउ वन्दण-हत्तिएं तुंरेड मेर। _ण॑ जक्खिणि-जक्खें हिं सहुँ कुवेरु ॥३ 
पेक्खन्तु देस-देसन्तराह । वेयडढ-ड मय-सेडिहि पुराईँ ॥५॥ 
कुछ-गिरि-सिर-सरचर-जिणवराहूँ । बाबिड कप्पदुदुम-लूयहराह ॥७॥ 
गुह-कूडई खेप्तई काणणाईं । विण्णि वि कुरु-भू मिड उववणाईं ॥।६ 
सब्वईं पिय-घरिणिहि दक्‍्खवन्तु । विहसन्तु खणे खण्ें पुणु रमन्‍्तु ॥७०॥॥ 
ऊरु-रहपुद्डसिय-समत्तनात्तु । मगहर-गिरि-मन्दर-सखिददरु पत्तु ॥4॥ 
घत्ता 


पवर-विमाणहों ओयरेंवि. करेंवि पयाहिण सुरिय स-कन्तें । 
णिम्सछ-मत्तिएँ जिण-सवर्णें थुद्द पारम्मिय पुणु हणुतन्ते ॥९॥ 


[१५] 


जय जय जिणवरिन्द घरणिन्द्‌-णरिन्द-सुरिग्द-वन्दिया 
अय जय चन्द-खन्द-वर-विन्तर-वहु-विन्दाहिणन्दिया ॥॥१॥ 
जय जय वस्म-पम्भु-मण-भज्जण-मयरद्धय-विणासणा 
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तुम आकर मयूर जेसे मधुर बोल सुनांओ, दा, आज तो हम 
ढोगोंको माँ भी नहीं रहीं। यह बात जनकको भी सुना दो, 
और अपने छोटे माई कनकके साथ आओ। उसके दुःखोंके 
बारेमें क्या पूछना, यदि अनेक मुख हों तभी उनका वर्णन किया 
जा सकता है। शेष सब बंधु-बधवोंने मिछकर बिजलीसे 
ध्वस्त शरीर भामंडछका छोक कमे किया, और जलदान 
दिया ॥१-९॥ 

[१४] बहुत दिनोंके बाद हनुमान भी अपने पुत्रके साथ 
विमानमें बैठकर कर्णकुंडल नगरके छिए गया । बहुत-से 
विद्याधरोंसे वह घिरा हुआ था, अन्तःपुर भी उसके साथ 
था। बह तुरन्त वंदनाभक्ति करनेके लिए मेरु पंत पर इस 
प्रकार गया, मानो कुबेर ही यक्ष और यक्षिणियोंके साथ जा 
रहा हो | देश-देशान्तर एबं विजयाध परब॑तकी दोनों श्रेणियों- 
को देखता-भाछता हुआ वह्द चला जा रहा था। मार्गमें उसने 
कुछपर्वतकी शोभा जिनवर, वापिकाएँ, कल्पद्रम, छतागृह, गुहा- 
कूट, क्षेत्र, कानन, दोनों कुरुभूमियाँ और उंपवन ये सब बातें 
कभी वह अपनी प्रियपत्नीको बताता, ओर कभी एक क्षणमें 
हँसकर रमण करने छगता | भ्रचण्ड वेगसे उसका शरीर द्विल- 
डुल रहा था। फिर भी मंदराचलकी सुन्द्र चोटी पर वह 
पहुँच दी गया। हनुमान्‌ अपने महान विसानसे उतर पढ़ा 
और पत्नी सद्दित तुरन्त प्रदक्षिणा की ओर तब निर्मेल भक्तिसे 
जिनमंदिरमें भगवानकी स्तुति प्रारम्भ की ॥१-९॥ 

(९५) “है जिनवरोंके इन्द्र, आपकी जय हो, धरणन्द्र, नरेन्द्र 
और देवेन्द्र, आपकी वन्दना करते हैं, चन्द्र, कार्तिकेय, उत्तम 
व्यन्तर देव और दूसरे समूद्दोंसे अभिनन्दित, आपकी जय हो, 
ब्रह्मा और स्वयंभूके मनका भंजन करनेवाले, और कामदेषका 
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जय जथ सयक्त-समग्ग-दुब्भेय-पयासिय+चारु-स।स णा ॥२४ 
जय जय सुटठु-पुट्-दुद्व ह-कम्म-दिढ-वन्ध-तोडणा 

जय जय फोह-फोह-अण्णाण-माण-दुम-पबन्तिन्मोडणा ॥६॥ 
जय जय मब्ब-जीव संहार-समुदृहों तुरिउ तारणा 

जय जय हय-तिसछ-जय जाइ-जरा-मरणहई निवारणा ॥४॥ 
जय जय सयल-विमछ-केवछ-णाणुज्वल-दिग्ब-लोय णा 

जय जय मव-मवन्तरावजिय-दुरिय-मलोह-चोयणा ॥#भा। 

जय जय तिजय-कमक-वय-दय-णय-णि रुषम-गुण-गणारूया 
जय जय घिसय-विगय जय जय दस-विह-धम्माणुवाऊुया ॥६॥ 
तुहुँ सब्वण्डु सब्ब-णिरवेक्सु णिरअ्षणु णिक्कलों परो 

तुहुँ णिरवसयु सुहुसु परमप्पड परमु ऊड्ु परंपरो ॥७॥॥ 

तुहूँ णिल्केड अ-गुरु परमाणुड अक्खड वीयरायओ 

तुहुँ गइ सइ जणेरु सस सायरि सायरि सुदि सदायक्षो' ॥<॥ 


चघता 


एवं विविह-थोशेंहि धुणवि [ पुणु ] पुणु जिणवरु पुज्जेवि अद्थेवि। 
पवण-पुत्त पल्कट्टु णहें. अन्दर-गिरि-सिहरदई परिभद्धेंवि ॥९४ 


[ १६ ] 


राह्दों हणुबह्ों गयणाणन्दणासु । जिण-वन्दुण-भणुराइय-मणासु ।!१॥ 
णिय-कीकएँ पस्तहों मरह-सेत्त । परिडक्षि दिबसु अत्यमिड मिचु धरं॥ 
अजुरक्त समझ ण॑ वेस आय । ण॑ रखसि रक्तारस जाय ॥8॥ 
वहछन्घयार पुणु दुक राइ। मसि-सप्पद विदिड समत्य()णाईं ॥४ 
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नाश करनेवाले, आपको जय हो, दुर्भेश सुन्दर शासनको समपत्र 
रूपसे प्रकाशित करनेवाले आपकी जय हो। अच्छे खासे 
मजबूत पुष्ठ आठ कर्मोंके बन्धनको तोड़नेवाछे आपकी जय 
हो, कोध, छोभ, अक्षान, मान रूपो वृक्षोकी कतारको मोड़ देने- 
वाले आपकी जय हो, भव्य जीवोंको संसार समझुद्र तुरन्त 
तारनेबाढे आपकी जय हो, तीन शल्यों ओर जन्म, जरा और 
भत्युको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो, सब ओरसे पवित्र, 
बिमल फेवल श्वानसे उज्ज्वज्ञ दिव्य छोचनोंबाले, आपकी जय 
हो। जन्मान्तरोंसे शून्य, ओर पापसमूहका नाश करनेबाले 
आपकी जय हो। त्रिछोककी लक्ष्मी, त्रत और दयाको मार्ग 
दिखानेवाले, अनुपम गुणोंसे युक्त, आपकी जय हो, विषयोसे 
दीन, आपकी जय हो, दहाविघ धर्मोके अनुपाछक आपकी जय 
हो; तुम सबेज्ञ हो, सबसे निरपेक्ष दो, निरंजन, निष्फल और 
मद्दान्‌ हो! तुम अवयबोंसे द्टीन अत्यन्त सूक्ष्म परम पदमें 
स्थित, अत्यन्त हलके और सर्वोत्कृष्ट दो । तुम निरंप अगुरु 
परमाणु तुल्य, अक्षय और घीतराग द्ो। तुम्दी गोत हो, 
तुम्हीं मति हो, तुम्द्दी पिता द्वो, तुम्दीं बहन और माँ हो, भाई, 
सज्जन और सह्दायक भी तुम्दीं हो । इस प्रकार तरह-यरहके 
स्तोत्रोंसे जिनेन्द्र भगबानकी स्तुति, पूजा और अर्चा कर, और 
सुमेरु पर्वतकी चोटियोंको परिक्रमा कर हनुमान आकाझमार्ग- 
से छोट आया ॥९-९॥ 


[१६] सचमुच हनुमान्‌ नेश्रोंके छिए आनन्ददायक था, और 
उसका मन जिलेन्द्र भगवानकी वन्दनाके अनुरागसे भरा हुआ 
था। जब वह कोड़ापूरवक भरत क्षेत्रको छोट रहा था तो दिन 
ढल गया ओर सूरज डूब गया। छाछ-छाछ संध्या ऐसी आायी 
जेसे बेश्या हो या रक्तसे रंजित राक्षसी हो, अन्धकार अत्यधिक 
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तहिं काले इणुठ तणु-पह-जियछु । सुरदुम्दुहि-सेकें स-सेण्णु थक्ु ॥०॥॥ 
जोभह कसणुज्जलु जाव गयणु । ससि-पघिरहिड णिद्दीवठ व सबणु ॥९॥। 
सहि ताथ णिग्रच्छिम्र णिरु गुरुक । णहयकदों पडम्ति समुअछुक्त ॥७॥ 
सब्यहों वि जणदों सज्ससु करम्ति । ण॑ विज्जुक-छेह परिप्फुरन्ति ॥८॥ 
गह-तारा-रिक्खें हि पह हरम्ति । परयाणक-जालहें अणुहरम्ति ॥९॥ 
सा थोवन्तरें भ-सुणिय-पमाण । जरथक्षएं णिफेंवि विक्षीयमाण ॥१०॥ 


घत्ता 


चिम्तिउ णिय-सर्णे सुन्दरेंग 'घिडिगत्थु संसार-णिचासु । 
त॑ तिू-मिक्तु वि कि पि ण वि जासु ण दोसइ भुवर्ण विणासु ॥११॥ 


[१० ] 


दिवसेंहिं मण-मूठहुँ भारिसाहुँ । पद जें जवस्थ भम्हारिसाहुँ ॥१॥ 
र्हिक्षस्तह गिरिवर-कन्दरे वि। मझअसहँ असिवर-पञअरे वि ॥२॥ 
चड-दिसिहि सपन्तहें अम्वरे थि। छुक्षन्तहं सायरें सनन्‍्दरे लि ॥॥६॥ 
आहि अबरेहि णे सुअह् मिसु । तो थरि पर-छोयहों दिण्णु चिसु ॥७॥ 
जोब्यणु वर-कुअर-कण्ण-चयलछु । जीविड तणम्ग-जक-विन्दु-तरु ॥७॥ 
सम्पय दृष्पण-छाया-समाण । छिय सरूइय-दीव-सिहाणुम्ताण ॥६॥ 
सरमब्मय-छाहि-सच्छाउ भत्यु । तिण-अकिय-अरूण-समु सयण-सत्यु ७ 


तुस-सुट्टि थ णिर णीसार देहु । अकू-रेह व विट्द-पणटद्ठु णेहु ॥4<॥ 


छायासीमो संधि २७छट 


फैल गया, मानो काला शखतप्पर ही रख दिया गया हो। 
थोड़ासा रास्ता और पार करनेके छिए हनुमान अपनी सेनाके 
साथ सुरदुन्दुमि प्रेत पर जाकर ठद्दर गया। थबेंडे बेठे चह 
काछे उज़ले आकाशको देखले ज्गा | इतनेमें चन्द्रमासे शुस्य 
सारा विश्व जैसे सो गया। थोड़े ही समयमें उसने देखा कि 
चमकता हुआ एक भारी तारा आकाशसे टूटकर गिरा है । 
उससे सब छोगोंकी आँखें चोंधिया गयीं मानो बिजलीकी रेखाएँ 
ही चमक उठी हों। प्रह, तारा ओर नक्षशत्रोंके पध्को साफ करती 
हुई बह ऐसी छगी मानो मलयानिलकी ज्वाला द्वो | थोड़ी दी 
देरमें अकृत आकारवालो बह तारा क्षोप्र ही श्ञान्त हो गया। 
यह देखकर सुन्दर हनुमान अपने मनमें सोचने छगे कि 
संसारमें इस प्रकार ठद्दरना सचग्रुच धिक्कारकी बात हे। 
दुनियामें तिल भर ऐसी चीज़ नहीं है जिसका विनाश न 
होता हो ॥१-१९॥ 

[९७] इतने दिनोंसे सचमुच हम मनके मूह हैं, ओर हैं 
आलसी । तभी हम छोगोंकी हालत ऐसी है। चाद्दे हम बढ़े- 
बड़े पहाड़ोंकी गुफाओंमें छिपे, तछ॒बारोसे रक्षित पिटारीमें बन्द 
हों, चाद्दे आकाश में चारों दिशाओंमें घूमते फिरे, ओर चाहे 
समुद्र और पहाड़ोंमें छिपं, इन सब उपायोंके बाद भी मोल 
पीछा नहीं छोड़ती। इससे अच्छा यही है कि हम परछोकमें 
चित्त लगायें। यौवन मदहागजके कानोंके समान चंचल है। 
जीवन तिनकोंकी नोकपर स्थित जछूबिंदुके समान तरल है । 
बैभव दर्पणकी छायाक्री माँति अस्थिर है। श्री हवासे आदत 
दीपशिखाकी भौँति है। अर्थ ( घन पैसा ) शरदकालीन म्ेघों- 
की छायाकी भाँति अस्थिर है। स्वजन तिनकोंकी अश्नि 
ज्याछाके समान हे । यह शरीर भूसेकी मुह समान सारदहीन 

१८ 
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पत्ता 


पुड जाणन्तु वि पेकक्‍्सु किह अच्छमि छाहठ मोहण-जाएें । 
हय गिरिवरें सूरुग्गमर्णे कक्‍्ले जि दिक्‍ख छेमि कि कार्के' ॥९॥ 


[१४] 


बिन्तन्तहों हियवएँ तासु एव । _ गय रयणि कमेण कु-बुद्धि जेब ॥१॥ 
उग्गमिड दिवायरु णहें विहाइ। पावज-णिहालड आड णाईं ॥२॥ 
आउच्छेंधि पिय-महिला-णिहाउ । सन्‍्ताणें ठवेषि णियक्षजाड ॥३॥॥ 
णीसरें वि विमाणदों अणिलू-पुत्त । णर-जाणु बद्िउ मणि-गण-णिउत्तु॥9७ 
गठ णरवर-सद्दिउ अिणिन्द-सवणु । चारण-रिसि रक्खिउ धम्मरयणु ॥५॥ 
परियन्वेंवि जिण-वन्दण करेवि । पुणु दु-विद्ठु परिग्गहु परिदरेबि ॥९॥ 
पण्णासदिं सत्त-सपऐेदिं सदाउ । खबर दिक्‍्खड्विड साणुराड ४७॥ 
धन्धुमहहें पासे सु-पठमराय । दिक्‍्खश्लिय पहु-सुग्गीब-जाय ॥4॥ 
साणब्रकुसुम तिह खरदहाँ धीय । तिह सिरिमाकछ्षिणि णछ-छुय विणीय ९ 
तिह छड्टासुन्दरि पुणहँँ रापसि । जा परिणिय कझ्ठा|उठरिहिं आसि ॥१० 
अवरउ वि मणोहर तियड ताव । _ गिक्खन्तड अट्ठ सहास जाब ॥११॥ 


घता 


इय एक्केक पहाणियटड._._ सिरिसइलहों अइ-पाण-पियारिड । 
अफ्णड पुणु कि जाणियड._ जाउ तेस्थु पब्वहयड गारिड ॥१२॥ 


[१९ ] 
वत्त सुणेदि रोवह मरु-अब्जण। हा दहणुवम्त राम-मपा-रक्षण ॥३॥ 
हा दा उदय-बंस-संवद्धण । दा वराणादिव-सुय-सय-बम्धण ॥१॥ 


हा महिन्द-मादिन्दि-परायण । हा हा आसाक्षी-बिणिवायण ॥३६॥ 


छायासीमो संधि श्च्ण 


है। जलरेखाकी भाँति प्रेम देखते ही देखते नष्ट हो आता दे । 
यह जानकर भी देखो मोहजाढूमें मैं कैसा फँसा हुआ हूँ। मैं 
कल ही सूर्योदय होनेपर इस पहाड़ पर दीक्षा ग्रहण करूँगा 
॥१-९॥ 


(१८] हृदयमें इस प्रकार सोचते-सोचते रात कुबुद्धिके 
समान बीत गयी। ऊगा हुआ सूर्य आकाशमें ऐसा झोमित 
हो रहा था, मानो वह हमुमानकी दीक्षा-विधि देखनेके लिए 
आया हो। उसने अपनी प्रिय पत्नियोंसे पूछा और परम्परामें 
अपने पुत्रको नियुक्त किया। पवनपुत्र अपने विमानसे निकल 
कर मणियोंसे जड़ित एक शिविकामें बेठ गया। श्रष्ठ मनुष्यों: 
के साथ जिनमन्दिरके लिए गया। यहाँ उसने घ्रत्न चारण- 
ऋषिके दशश न किये । पहले प्रदक्षिणा, ओर तब जिनवंदना कर 
उसने दो प्रकारका परिभ्रद छोड़ दिया । सातसो पचास विद्या- 
धरोंके साथ उसने भ्रेमपू्वेक दीक्षा ग्रहण की | इसी प्रकार 
बन्धुमतिके पास जाकर सुग्रीव राजाके पुत्र सुपद्म राजाने 
दीक्षा प्रहय कर छी। इसी प्रकार, खरको बेटी अनंगकुसुभ, 
नलछकी बिनीत पुत्री श्रोमाल्नो, गुणोंकी राशि लंकासुन्दरी, 
( कि जिसका पाणिग्रहण उसने छंकापुरीमें क्रिया था) और 
भी दूसरी-दूसरी आठ दृजार सुन्दरियोंने दीक्षा प्रहण कर डी | 
जब हनुमानकी एकसे-एक प्राणोंसे प्यारी भ्रमुख स्त्रियाँ दीक्षा 
डे बेठीं, तो फ़िर उन सबको फोन जान सकता है जो उस 
अवसर पर सखंसारसे बिरक्त हुई ॥१-१२॥ 


(१«] यद्द खबर पाकर पवन और अंजना रोने लगे “हे 
रामका मनोरंजन करनेवाले, हे उमयवंझोंको बढ़ावा देनेवाले 
दे वरुणके सो सौ पुत्रोंको बाँघनेवाले, दे महेन्द्र ओर माहेन्द्र 
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हां हा वज्जञाउह-दुरिसिय-बह ।! 
हा गिष्वाणरवण-बण-चूरण । 
हा धणवाहण-रण-भोसारण । 
हा हा णाग-पास-वहु-तोढण । 
हा हा छक्का-पठक्ति-णिकोट्रण । 
हा रऊकक्‍लण-विसछ-मेरझावण । 


छक्कासुन्दरि-किय-पाणिग्सह ॥७॥ 
अक्खकुमार-सवल्त-मुसुसूरण #_णकष 
दा विज्ञा-छदछूगूक-पहारण ४९॥। 
हा हा रावण-मन्द्श्मोडण ॥०॥॥ 
हा हा वज्जोयर-दरकूवष्टण ॥४८॥) 
सय-वारठड जूराविय-राजण ॥९७ 


अम्महहुँ विदि मि पुत्त ण कहन्तड । किद एकछड जि णिक्खन्तड” ॥१०१॥ 


एवं भर्णेवि सुय-सोयब्महयह । 


सो वि सयरद्धज वोसमठ 


जिणहरु गस्पि ताईं पच्चइयहे ॥११॥ 


घष्ता 


मारुह घोर-वीर-तब-तत्तड । 


बहु-दिवसें हिं केवलु ऊहदें वि जेस्थु स"भम्सु-देठ तहिं पत्तड ॥३२॥ 


कहदरामस्स विजयसेसियरुस 


तिहुयण-सयम्भुणा 
इय पोमचरिय-सेसे 


विद्युयण-सयम्भु-रहए्‌ 


वित्थारिभो जसो सुबणे । 
प्रोमचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥ 
सयस्भुएबस्स कद थि उब्बरिष्‌ । 
सारुइ-णिव्वाण-पब्वमिणं ॥ 


वन्दइ-आसिय-तिहुयण-सभम्भु-परिर्‌इय-राम चरियस्स । 


घेसमित जग-पसिद्धे 


छायांसीमो इमो सग्सो ॥ 


छायासोमो संघि ३७७ 


में तत्पर, दे आश्ञालीविद्याका पतन करनेवाले, दे बज्ञायुधके 
वधको करनेवाले, हे लंकाउुन्दरीसे पाणिप्रहण करनेयाले, दे 
देवताओंके लन्‍्दतवनकों उज़ाढ़नेवाले, हा! अक्षयकुमार ओर 
सबलको चूर चूर करनेवाले, हे मेघवाहनको युद्धसे ढकेढ देने- 
वाले, है विद्या और पूँछसे प्रद्वार करनेवाले, हे नागपाशको 
छिन्न-मिन्न करनेवाले, हे राजणके मन्दिरकों मोडनेयाले, हें 
लंकाके कुछोंको नष्ट करनेवाले, है बज्ोदरकों कुचलनेषाले, 
हे लक्ष्मण और विशल्याका मिलाप करानेबाले, ओर रावण- 
को सो-सो बार सतानेवाले, हे पुत्र, तुमने हम दोनोंसे भी नहीं 
कहा, तुमने अकेले द्वी दीक्षा कैसे ग्रहण कर ली ।”” यह कददकर, 
पुत्रशोकसे व्याकुछ उन दोनोंने भी जिनेन्द्रमन्द्रिमें जाकर 
दीक्षा प्रहण कर छी। इस अकार विस्मयजनक फामवेबके 
अब॒तार पबनपुत्रने अत्यन्त कठिन तप तपा और बहुत दिनोंके 
उपरान्त केवछज्ञान प्राप्त कर वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वयं स्वयम्मू 
देव थे॥९-१श। - 


यदाःशेष कविराजका यश ज्िभुवनमें फैला हुआ हैँं। ब्रियुत्रन स्वयस्भूने 
पश्मचरितके शेष भागको समाप्त किया। 
स्वयस्थूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए पशञ्म-चरित दोषसासमें त्रिधुवलस्थयस्सू 
द्वारा रचित 'सादति निर्वाण प्राप्ति! प्रसंग पूरा हुआ । 
वन्द्॒‌हके आश्रित श्रियुवन स्वयम्भू द्वारा रचित रामचरितके ्रुवन प्रसिद 
शेष भागमें यह छियासोवों सगे समाप्त हुभा । 


[ ८७. सत्तासीमो संधि ] 


यहु-दिवलें हिं ते ऊक्खण-सुअ वि दुद्धरु दूसहु तथु करेंबि । 
जिद दृणुड तेम ुय-कम्म-रय थिय सिव-सासएँ पहइसरेंवि ॥भुगकम|॥ 


[१] 


सो इय बत्त सुणणेवि रिउ-मदें। विहसेंवि घोलछिज्जदइ बरहईं ॥१॥ 
'छहवि एय वर-सोय सणोहर । हयवर गयवर रहवर णरवर ॥२॥। 
चहु-सीमन्तिणीउ सुहि-सयणई ।  घण-कलहोय-घण्ण-सणि-रयणई ॥।६॥ 
ज॑ वि माणम्ति कमऊ-सण्णिह-सुह ।' णारायण-पवणन्‍्जय-तणुरुद्द ॥४॥ 
महु ण सुणन्तहों मव-मय-लूहया । पेक्खु केव सयक् वि पश्चदया ॥७॥ 
मंछुडु ते वाएँ उट्द्धा । अहवइ कहि मि पिसाएं रद्धा ॥8॥ 
जिम वासमोहिय जिस उम्साहिय । कुसरछु ण अत्थि वेज्जें णवि वाहय ७ 
हैं कज्जे विहोय परिसेसेवि गय ठवेण अप्पाणउ भू्सेंवि' ॥4॥ 


पत्ता 


घवक्षज्हों सिच-सुह-मायणहों जिणवर-बंस-समुब्मबहों | 
राहवर्शां वि जहिं जड-मह हवइ तहिं अण्णहों ण वि होइ कहाँ ॥९॥॥ 


[२] 


अण्णहिं दिणें सुरवरहें घरिद्टट। सहसणबणु णिम-सहए णिषिट्टड ॥ १ 
ण॑ सुरगिरि सेस-हरि-सहायड । दिणयर-कोडि-तेय-सअछायठ ॥४२॥ 
चबर-सीदासण-सिहरार॒ुहियठ ।_ णव-तिय-भष्छर-कोडिदि सदियउ ४ है 


सच्ासीरबी सन्धि 


बहुत दिनोंके बाद लक्ष्मणके पुत्र भी दुःसह ओर दुद्धर 
तप साधकर हनुमानकी ही भाँति कमंमलठ धोकर शाहइबत 
सुखमें जाकर रहने लगे । 

[१] यह बात सुनकर झन्र॒का मदेन करनेवाले रामने हँस- 
कर कहा, “इतने उत्तम श्री सुन्दर भोग, श्रेष्ठ गज, अइ्ब, रथ 
ओर मनुष्य, बहुत सी सुन्दर स्त्रियाँ, पण्डित, स्वज॒न, धन, 
सोना, घान्‍्य, मणि, और रत्न पाकर भी लक्ष्मण और पवनंजय 
के पुत्रोंने फमछके समान सुन्दर सुखको कुछ नहीं माना | मुझे 
भी कुछ न मानते हुए वे संसारके डरसे इतने डर गए कि देखो 
सबके सब दीक्षित हो गये। छगता दे शायद उन्हें हम छग 
गयी है, अथवा पिश्ञाच छग गया है। या तो वे व्यामोहमें पड़ 
गये हैं, या फिर उन्हें उन्‍्माद दो गया है। उनकी कुशछता नहीं 
है, उन्होंने किसी वेद्य या मन्त्रवादीसे भी अपना उपचार 
नहीं कराया। यही कारण है कि समस्त ऐह्वर्य छोड़कर 
उन्होंने तपसे अपने आपको विभूषित किया । गौरांग शिव सुख 
आजन ओर जिनवर वंशमसें उत्पन्न होकर भी जब रामकी 
इतनी जड़बुद्धि हे, वो फिर दूसरोंकी दुष्ट बुद्धि क्‍यों न होगी 
॥९-५॥ 

(र] एक दिन सहस्तननयन इन्द्र अपने सहायकके साथ 
बैठा हुआ था, मानो सुमेरुषबंत अन्य पबंतोंके साथ 
स्थित हो। करोड़ों सूर्योके तेजके समान उसकी कान्ति थी। 
बह एक उत्तम सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ था। सत्ताईस 
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विविहाहरण-फुरन्त-सरीरटड ।. गिरि व घीरु जछहि व गसलीरड ॥४॥ 
मह-रिद्धिएँ सक्तिएँ सम्पुण्णड।  उत्तत्र-वक-रूवेण पसण्णठ ॥५॥ 
छोयवाल-पमुहहें सुह-पवरह ।. बोल्छ्ट समउ घसेसह अमरहें ॥६॥ 
'जासु पसाएं ऐंड हन्द्तणु । छब्मद देवसणु सिद्धक्तणु ॥ ७॥ 

जें संधार-घोर-रिवु एके । विणिहड णाण-समुज्जछ-शक्के ॥॥८॥। 
जो भव-सायर-दुह हँ गिवारद ।. सविय-लोड हेलाएँ जि तारइ ॥९॥ 


चत्ता 


उप्पण्णहों जसु मन्दर-सिहरें तियसेन्देंदि अद्सिड किड । 
त॑ पणवहों सईं सब्बायरेंग जह इच्छहों मब-मरणन्खड ॥१०।। 


[६] 
जो सयरायर पिहिमि मुएप्पिणु ! थिड ख्रुवण-सय-सिहरें चढेप्पिणु॥।३॥ 
जासु णामु सिद्ु सम्भु जिणेसरु। देव-देशु महप्‌वु महेसरू ॥२॥ 
जिणु शिणिन्ु कालञ्जय सड्रु। थाणु हिरण्णगब्भु तिध्यकूरु ।।३॥ 
बिहु समस्भु सडस्मु सयस्पहु। सयड अरुहु भरहन्तु जयप्पहु ॥७॥ 
सूरि णाण-छोयणु तिहुयण-गुरु। केवकि रुदुदु विष्तु हरु जग-पुरु।।७॥ 
सुहुसु सोक्खु णिरवेक्सु परम्परु। परमप्पठ परमाणु परमपरु | ६॥ 
अ-गुरु अ-छहुड णिरअणु णिकलु | जग-मजलु णिरवयवु सु-णिम्मछु ।०७॥ 
घत्ता 
इय णार्मेहि सुर-णर-विसहरें हि जो संधुष्वह मुवण-यछें । 
तहाँ अशुदिणु रिसह-मढाराहों सत्ति एू ग्गहों पय-जुबलें ॥८॥ 
[४] 
जीबु अणाह-णिहणु भव-साथरें । कस्म-बलेण भसन्‍्तु दुहायरें ॥१॥ 
केम वि मणुय-जम्में उप्पजड ।. घस्मदों णबर तहि मिं मोदिजइ ॥२॥॥ 


सक्तासोमों संधि १८१ 


करोड़ अप्सराएँ उसके साथ थीं। उसका शरीर तरह-तरदइके 
आमभूषणोंसे चमक रहा था। समुद्रके समान गब्थभीर दर 
पहाढ़की भाँति धीर था| मद्दा ऋद्धियों और श्क्तियोंसे सम्पूर्ण 
था | उत्तम बछ ओर रूपमें एक दम खिछा हुआ था। छोंकपाल 
प्रमुख बड़े-बड़े देववाओं ओर शेष सभी देवताओंके सम्मुख 
लसने कष्दा, “जिसके प्रसादसे यद्द इन्द्रत्व मिलता है देवत्व 
ओर सिद्धत्व मिलता है, जिन्होंने एक अकेले ज्ञानसमुज्ण्यख 
अक्रसे संसारके घोर शत्रुका हनन कर दिया है, जिन्होंने संसार- 
के घोर दुःखोंका निवारण किया है, जो भन्यजोवोॉको खेल- 
खेलमें तार देते हैं। सुमेरुपबंतके झिखरपर देवेन्द्र जिनका 
मंगल अभिषेक करते हैं, उनको सदा आदरपूर्वक प्रणाम करना 
रा यदि हम संसार और सृत्युका विनाझ करना चाहते 
।॥१-१८॥ 

[३] जो सचराचर घरतीको छोड़कर तीनों लोकोंके ऊपर 
चढ़कर विराजमान हैं। जिनका नाम शिव, श्रम्मु और जिनेश्वर 
है, देवदेव महेश्वर हैं जो। जिन, जिनेन्द्र, काछंजय, शंकर, 
स्थाणु, दिर्ण्यगर्भ, तीथंकर, विघु, स्वयम्भू , सद्धमें, स्वयंप्रमु, 
भरत, अरुह्द, अरहन्त, जयभ्रभ, सूरि, ज्ञानडोचन, त्रिभुवनगुरु, 
केबली, रुद्र, विष्णु, हर, जगदगुरु, सृक्ष्मसुख, निरपेक्ष परम्पर, 
परमाणु परस्पर, अगुरु, अलछघु, निरंजन, निषकुठ, जरगमंगल, 
निरथययव ओर निमेलठ हैं। इन नामोंसे जो भुवनतलमें 
देवताओं, नागों और मनुष्योंके द्वारा संस्तुत्य हैं, तुम कम परम 
आद रणीय ऋषअनाथके चरण युगछोंकी मक्तिमें अपनेको शुका 
दो !॥१-८॥ 

[४] मवसमुद्र्म जीव अनादिनिषन है, कर्मके अधोन 
दोकर दुःख योनियोंगें अटकता है। किसी प्रकार मनुष्य बोनियें 
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सिच्छा-सचेंग जाड हीणामर । सुज्सह चर्वेधि होइनि पड़िवठ जर।३ 
मह-रिद्ियहाँ वि सुरदहों सु-वल्कहद। होइ णरतें थोदि अदद-दुल्कह ॥॥४॥। 
दुक्खु दुक्‍्खु सो घस्महों कर्गह । अष्णाणिड पुणु किर कहिं कग्गह ।॥५॥ 
भ्रह देवो वि होवि पडिवठ णरू । णरु वि होवि पुणु पढिवउ सुरवरु ॥६ 
अहो देवहों कस हैं सजुभत्णें। वोहि लहेसहुँ जिणयर-सासण ॥७०॥ 
अटटू-दुटु-कम्मारि हणेसहुँ । अबिचलु सिद्धाकड पावेसहूँ” ।।4॥ 
पूछे सुरेण बुस तो सुरवद। “खग्गें बसन्तहेँ अम्द्ई इय मइ ॥९॥ 
मणुअत्तणें पुणु सब्वहुँ मुज्सइ। कोह-लोह-मय-मार्णेहि रुज्जह ॥१०॥ 
अरहवह जह ण वि भर्णे परिअच्छह्टि। तो कि पडमणाहु ण णियच्छहि ॥११। 
लर्बेवि वम्ह-णजामहों सुर-छोगहों । किह आसशसड मणुअ-विदोयदां” (।१२ 


घक्ता 


विहसेवि बुत्तु सहन्दणेंग. 'जीव-णिहाय-णिरुन्षणहें । 
संसारें सणेह-णिवन्धु दिदु मज्जों असेसह बन्धणहूँ ॥॥१३॥। 


[५] 
कच्छोइर कसणुउजक-देदद । रामोवरि-परिवद्रिय-मेहड ॥१॥॥ 
पुक्कु वि णशिविसु घिजोठ ण इच्छह्। उबगरेहुँ पाणेई वि वठछड ॥१॥। 
पत्तिड जाणमि हटें अहों देवदों। मरणहों णामेण जि वकपयहोँ ॥॥६४ 
णथ वि जीवह णशिरसु दामोयर। रासु सुअउ तें केस सहोयर ॥8॥ 
किह घोसरठ विधिह-उवयारा । जे चिन्तविय-मणोरह-गारा ॥७॥॥ 
कह धीसरड अडज्स सुए्यडझ । समठ सयछे बण-बासें ममेघड़ ॥६।॥ 


सक्तासीसो संधि श्८डे 


उत्पन्न होता है, परन्तु ब्रहों भी वह घर्से उदासीन रहता है, 
मिथ्यातपसे बह हीनकोटिका देव बनता हे । पुष्पमाछा मूछिंत 
होनेपर वहाँसे आकर मनुध्ययोनिमें जन्म छेता है। जो 
वैभव सम्पन्न देवताओंके लिए भी असम्भव है, ऐसा मनुष्यत्व 
पा लेनेपर भी झ्ञान-प्राप्ति असम्भव दे । धीरे-धीरे वह धर्मंका 
आचरण करता है, फिर वह दूसरी दूसरो बातोंमें केसे ऊग 
सकता है। फिर वह मलुष्य रूपमें जन्म छेता है ओर तब 
देवताके रूपमें। देवतासे फिर मनुष्यत्वमें | मैं जिनशासनमें 
किस प्रकार बोध प्राप्त करूँगा। कब मैं आठ दुष्ट कर्मोंका 
नाश करूँगा, और अविचल सिद्धालय प्राप्त करूंगा। तब एक 
देवताने कहा, “स्वर्गमें रहते हुए हमारी ग्रह स्थिति है, परन्तु 
मनुष्यत्व पाकर सभी मोहमें पढ़ जाते हैं।वे क्रोध, मान, माया 
ओर छोभमें फँस जाते हैं। यदि तुम्हें इस बातका विश्वास नहीं 
होता, तो क्‍या रामचम्द्रको नहीं देखते। ब्रह्मस्वगंसे आकर 
मनुष्यके भोगोंमें पड़कर अपने आपको भूल गये। तथ इन्द्रने 
हँसकर कहा, “जीव समूहको रोकनेबाढे अशेष समस्त 
बन्धनोंमें प्रेमका बन्धन ही सबसे अधिक मजबूत होता है ।” 
॥१-१३॥। 


[५] सोनेके समान देदीप्यमान झरीरबाला छक््मण रामके 
ऊपर इतना प्रेम रखता है कि एक भी क्षण उसके वियोगको 
सहन नहीं कर सकता। उपकारी प्राणोंसे मी अधिक वह उसे 
चाहता है। मैं इतना भर जानता हूँ कि रामकी रृत्युके नाम भरसे 
रप्त्मण निश्चित रूपसे जीवित नहीं रहेगा। जब राम ही नहीं 
रहे, तो भाई क्‍या करेगा? वह विविध उपकार केसे भूछ सकता 
है, जो याद करते ही सुन्दर प्रतीत दोते हैं. अयोध्याका छोड़ना 
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किह बोसरठ रडदुदु महारणु। स-विसिर-खर-दूसण-सहारणु ॥७॥ 
किट बोसरठ समर पहरेवड । इस्दृह्ठ जि-रहु करेंवि घरेवड ॥4।॥ 
किह बीसरड स-रोसु मिडेवड । खट्लेसर-सिर-कमछ खुडेवठ ।९॥ 


पता 


अवबर वि उवयार जणहणहों किह रहुबद सर्णे बीसरदह । 
तें अच्छह पढिउवयार-मह_ णेह-वसंगड कि करह' ॥३७०॥। 


[६] 

भायण्णेंवि इथ वपणह चवस्तु । अण्णु वि जाणेंबि भासण्ण-मित्त ॥१॥ 
जयकारें वि बासदु चार-वेस ।. गय णिय-णिय-णिरूयईं सुर असेस २ 
तहिं णवर स-विब्मम विण्णि देव | पथलिय रूकक्‍्खणहों विणासु जेब ॥३ 
“व्चु मुयड सुणेत्रि सगेदबन्तु ।  पेक्खहुँ सो काईं करइ अणन्तु ॥४॥ 
किह रूअद पजस्पह काई वयणु । आरूसह कहों कहिं कुणह गसणु ॥ण॥। 
खुद सोएं केहड होह तासु । केरिसड दुक्खु अस्तेडरासु' ॥६॥ 
एउ वयणु पजम्पेंबि रयणचूछु ।  अण्णेहु वि णामें अमियचू छु ॥७॥ 
विण्णि वि कय-णिच्छय गय तुरत्त । णिविस्ेण अउज्ञञा-गयरि पे ॥८॥ 


घत्ता 


मायामउ बल्एवहों सतवर्णं  देवहिं कलुणु खद्द गरुठ। 
कि जुबइ-णिवह-घाहा-गद्दिरु 'हा हा राहवअन्दु मुठ' ॥९॥ 


[०] 
ज॑ हकहर-मरण-सदुदु सुणिउ।_त॑ सणइ विसण्णु सुमित्ति-सुड ॥१४ 
“हा काझं जाट फुडु राहबहों”' ।.. लदु अद्धू चवस्तहों एवं तहों ॥२॥ 


सच्चाधोमों संधि डेट 


कैसे भूल जायगा, यह भो केसे भूछ सकता दे जो बनमें उसके 
साथ घृमता फिरा । उस महान्‌ भयंकर युद्धको केसे मूछ सकता 
है कि जिसमें त्रिजिंर और खर दूषणका संहार हुआ। युद्धमें 
उसके भ्रद्दारको राम फेसे मूड सकते हैं ? उसने जो इन्द्रसीत- 
को विरथ कर पकड़ा था, उसे वद केसे भूछ सकता है| उसका 
वह आवेशमें छड़ना वह केसे भूछ सफते हैं" रावणका सिर- 
कमछ तोड़ना भी बह कंसे भूछ सकते हैं. छष्मणके ओर भी 
दूसरे बहुतसे उपकार हैं, उन्हें राम केसे भूछ सकते हैं.” यदि 
तुम्दारो प्रति उपकारकी भावना हे, तो स्नेहके वज्लीभूत क्यों 
बनाते हो ? ॥१-१०॥ 

[६] इन्द्रको यद् सब कद्दते सुनकर, यह जानकर कि वह 
रामका अनन्य मित्र है, सभी देवता सुन्दरवेश में इन्द्रकी जय 
बोछकर अपने-अपने आवासोंको छोट गये। केवरछ वह्ाँपर दो 
देव बचे, विषयसे भरे वे चले किसी भी तरह छ&मणका विनाश 
करनेके लिए। उन्होंने सोचा, चलो देखें कि “ठक्त्मण मर गया' 
यह सुनकर राम क्‍या करते हैं, क्या रोते हैं ? अथवा क्‍या 
शब्द कहते हैं ? उठकर कहाँ केसे जाते हैं ९ झोकमें उनका 
मुख केसा होता है ९ अन्तःपुरमें फ्रेसा दुःख दोता हे। यह 
बचन कद्दकर रत्नचूड़ नामका देवता, ओर दूसरे अस्ृतचूछने 
तुरन्त निश्चित कर छिया । उन्होंने कूच किया, ओर एक पहरमेँ 
अयोध्या नगरी जा पहुँचे। रामके प्रासादमें देवताओंने साया- 
मय मदाकरुण यह शब्द किया “हा रामचन्द्र मर गये”?। यह 
सुनते दी युवतियोंका समूह डाढ़ मारकर रो पढ़ा। ॥१-९॥ 

3] जब रामकी सृत्युका शब्द सुमित्रासुत रछ्मणने सुना 
तो वह कद उठे, “अरे रामके क्‍या हो गया,” यह जाघा ही 
बोल पाये थे कि श्च्दोंके साथ उनके प्राण परेरू चढ्ध गये, 


२८६ पंठमचरिढ 


सहूँ बायएँ ओजिउ गिग्गपड । दरि देहहों ण॑ रूखेंबि गयड ॥॥३॥ 
बर-जायरूब-सम्सा[सियड । स्रीदासणे घित्विण्णएँ थियड ॥४॥ 
अ-णिमीलिय-छोयणु यद्ढ-तण । लेप्पसमड णाईँ ग्रिड महुमहणु ॥ण॥। 
सं पेक्खेंवि सुरवर वे वि जग । अप्पड गिन्दुस्ति विसण्ण-सण ॥६॥॥ 
अइ्टछ जिय पच्छाताव-कय । सोहस्म-सरगु सहसत्ति गय ॥७४ 
चत्ता 
सुरवर-मायएँ विउरुब्वियड परियाणेवि हरि-गेहि णिर्िं । 
आढसु पणय-कुवियई करेंवि सब्वेंहिं सुटढ़ सणेहिणिहिं ॥८॥ 


[<] 

हो पासे दुक आाउछ-सणाहँ ।_ सतसतारह सहस-वरक्षप्णाहँ ॥१॥ 

क वि पणइणि पणएं मणइ एवं । “रोसाविउ कवर्णे अक्खु देव ॥२॥ 
जो कु-मइऐ किट अवराहु तुज् । सो सयलु वि एक्सि समहि मज्छु' ६ 
सब्मावें अग्गएँ का वि णड॒ह । कवि दृइयहों चऊछ॒णन्यलेहिं पडह ॥४ 
क वि सणहरु वीणा-बज्जु बाइ। क दि विविह-भेड गन्धव्वु गाइ॥७॥ 
क वि भाछिज़इ णिव्मर-सणेह ।  घुस्वह कवोछु सोमाल-देह ॥६॥ 

क थि कुसुमई संसे समुडरेबि । तोसावइ सिर सेहरिकरेवि ॥७। 

क वि मुहु जोऐँवि सक्ियज्ञवक्ुः । उद्धावह किय-कर-साह-मजु ॥4॥। 


-पचा 


अण्णाड वि चेट्टड वहु-विहड झुअइ॒हिं जाठड जाउ कियड । 
जिह किविण-कोएं सिय-सम्प्यड सब्व गयड णिरत्थयड ॥५९४ 


[९] 


वो एंड्र वत णिसुणेविणु रामु। सहसत्ति आड़ जगे णाय-णासु ॥१॥॥ 
रक्‍खणु कुमारु जहिं तह पशुटदु । वहु-पियह मज्यें शिय-माड दिददु २ 


सत्तासीमों संधि ३८७ 


मानों लक््मण अपनी देहसे रूठकर चछे गये। सुन्दर सोनेके 
खस्भोंसे टिके हुए विशाल सिंदासनपर वह गिर पड़े। खुली 
हुई आँखें ! एकदम अडोछ शरीर ! मानो लक्ष्मण भूर्तिके बने 
हों।” उसे देखकर वे दोनों देवता विषण्ण मन होकर अपने 
आपको बुरा-भला कहने छगे। वे बहुत शर्मिन्दा हुए। उन्होंने 
बहुतेरा पश्चात्ताप किया। वे दोनों शीघ्र ही सौधम रवर्गके 
लिए चल दिये। देवमायासे अपने प्रियका अनिष्ट हुआ जान- 
कर, लक्ष्मणकी स्त्रियाँ प्रणककोपसे भर छठीं। स्नेहमयी उन 
सबने बिलाप करना शुरू कर दिया ॥१०८॥ 

[८] वब आकुलमन सत्तरदह हजार सुन्दरियाँ श्वके पास 
पहुँची । उनमेंसे कोई प्रणयब॒ती प्रेम भावसे बोली,--“हे देव 
कहो, किसने तुम्हें क्रुद्ध किया दे, कुबुद्धिसे मैंने तुम्हारा 
यदि अपराध किया है, दे देव वह सब मेरे लिए क्षमा कर 
दीजिए !” कोई सद्भावसे उसके सम्मुख हृत्य करने छगी। 
कोई प्रियके चरणोंपर गिर पड़ी । कोई सुन्दर बीणा वाद्य बजा 
रही थी | कोई विविध भेदोंब!छा गन्धर मा रही थी। कोई 
स्नेहसे भरकर आहलिंगन कर रही थी। कोई सुकुमार शरीर 
ओर गाछोंको चूम रद्दी थी। कोई फूलोंको सिरपर रखती, ओर 
शेखर बनाकर सन्तोषका अनुभव करती । कोई चन्दन चर्निसत 
भुख देखकर दाथ उठाकर अपनी अँगुलियाँ चटका रही थी । 
इस प्रकार बे युवतियाँ तरह-तरहकी चेष्टाएँ कर ही रही थीं, पर 
सब व्यथं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समस्त वैभव, कंजूसके 
पास व्यर्थ जाता है ! ॥१-श॥ 

[९] जब रामने यह समाचार सुना तो प्रसिद्धनास वह 
सहसा वहाँ आये जहाँ कुमार छद्मण थे, यहाँ आकर बेठ 
गये। बहुत सी पत्नियोंफे बीच उन्होंने अपने भाईको देखा! 


३८८ पडमश्नरिड 


सब्बरें (()विरामें ससि-वयण-छाड। णिरुणिव्चलु सिद्धि-एरिहरिय-काउ ३ 
काकृत्युय .' चिन्तइ रणें दुसज्ञु। '“मंचुड ऊच्छोहरु कुहट मज्कू ॥४॥ 
हें के णग वि आयठ वि गणह। णविकाई वि अब्सुस्थाणु कुणषइह! ॥५ 
सिरे शुम्बें वि पसणिउ 'सुन्द्रच्छ । कि महु आकायु ण देदि बच्छ ॥६॥ 
कहें काई ग्रियठ कट्टमठ णाहईं! । परियाणिठ बिण्हें हिंमुअठ भाइ॥७०॥॥ 
अ्रवक्ोइउ पुणु सयलछुवि सरीर । भुच्छाविड खणें वक्षएव-बीर ।॥4॥ 


घत्ता 


जिहे तरुषरु छिण्णड मूलें तिह् महिहें पढिउ णिव्वेमणउ । 
मरु-हार-णीर-चन्दण-जलेहिं. हुड कह कह वि स-चेयणउ।॥९।॥। 


[3० ) 


उद्बिड सोआउरू रहु-तणड । बहु-वाह-पिदिय दीणाणणड ॥१॥ 

त॑ साठ शिएवि स-्जेडरेंण । भाहाविउ हरि-अम्तेडरेंण ॥२॥ 

'हा णाहु भाड सह दासरहि । कि सोहासहाँ ण ओयरदि ॥8॥। 

हा णाहरथाणु समागयहें । सम्माणु करदि णरवर-सयहेँ ॥॥७॥। 
हा णाह पशण्ण-चित्तु हवहि । णिय-पियड रुअम्तिउ संधवहि' ।।५॥। 
प्स्थन्तरें तिण्णि वि आइयउ |, सुप्पह-सुमिस्ति-अवराह यड ।॥५॥। 
“हा ऊफ्खण पुत्त! सणब्तियठ॥ _अप्पड करयऊझे हिं हगन्तियठ ॥।७॥॥ 
तिह भाउ खणडें सतहणु । णिवडिड हरि-चकूणहिं बिमण-मणु ८ 


घत्ता 


द्वाहा भायरि णिय-माय्रिड घीरहि सोयाठण्णियड । 
पद बिणु चुबदु आयड अअ महु दिसड असेसउ सुब्णियड! ।॥९॥ 


सस्तासीमों संधि १८९ 


प्रभातमें जैसे चन्द्रकी कान्ति होती है, वेसी ही कान्ति रहमण 
की थी। एकदम अचछ शोभा और कान्तिसे शून्य ! रामने 
अपने मनमें सोचा, “युद्धमें असाध्य रत्मण, शायद सुझसे 
नाराज है। यही कारण हे कि वह अपनेको भी नहीं समझ 
पा रहा है! यहाँ तक कि उठकर खड़ा नहीं हुआ ।” फिर 
मुख चूमकर उन्होंने कद्दा, 'हे सुन्दरनेत्र, क्या आज तुम 
मुझसे बात नहीं करोगे, बताओ आज इतने कठोर क्यों हो, 
लक्षणोंसे वो यद्दी छयता है कि तुम मर गये !” फिर उन्होंने 
सारा शरीर देखा, ओर शक ही पछमें राम मूछित हो 
गये। जिस श्रकार जड़से कटा पेड़ धरतीपर गिर जाता है, 
उसी प्रकार राम अचेत होकर गिर पड़े। हवा, द्वार, नोर 
ओर चन्दनजलफे छिड़कावसे उन्हें बड़ी कठिनाईसे होश 
आया ! ॥१-०॥ 


[१०] शोकसे व्याकुछ राम उठे । उनके दीन चेहरेपर आँसू- 
की बूँदें झछक रद्दी थीं। रामका यह भाव देखकर लक्ष्मणका 
नूपुर सहित अन्तःपुर जोर-जोरसे रोने छगा। “हे स्वामी, स्वयं 
राम आये हुए हैं, क्या तुम सिंहासनसे नहीं उतरोगे”हा ! दरबार 
में आये हुए सैकड़ों नरभ्षेष्ठोंका सम्मान करिए। हे रवासी, आप 
प्रसन्न चित्र हो रोती हुई अपनी पत्नियोंकों सहारा दें ।” इसी 
बीचमें सुभ्रभा, सुमित्रा और अपराजिता, तोनों माताएँ आ 
गग्यों । “हे बेटा उत््मण !” कहती हुई वे अपनी छाती पीट रही 
थीं। आधे पत्षमें झन्रप्न आ गया ओर विमन होकर रक्ष्मणके 
चरणोंपर गिर पड़ा । उसने कहा, “हे भाई, झोकाकुछ अपनी 
माँको तो समझाओ | तुन्दारे बिना आज इमारे छिए सारी 
दिश्लाएँ सूनी दिखाई देती हैं |” ॥२-९॥ 

१९ 


३९० पंठमचअरिटि 


[११] 


तो इरि-मायरि सुमित्ति शअह । गुण सुमरेंवि गरुअ धाह सुअभइ ॥१॥ 
वह चुत्त पुसा कहिं गयट तुहुँ।. हा मिड विच्छायठ काई मुहु २ 
हा महेँ अत्थाणें णिअसश्छियय ।._ एवहि जें चवम्तठ असव्छियट ॥४॥ 
हा काईं जाउ पड अच्छरिड ।. जे महु णिलक्खण णासु किड पंएम 
हा पुत्त पुर्त सीयादवहों । कि अ्णें णिव्विण्णड राहव्दों ॥५४ 
एक्ेलड छड्ढंवि जेण गठ । हा पुर अजुत्तद एड तउ! ॥4॥ 
एस्थम्तरें सुणेवि महाउसेंहिं। असहस्त हि दुु लवणहु्से हि ॥७॥ 
परियाणेंवि लोविड देहु चलु।. अयकारें वि रामहों प्थ-जुजलु ॥4५॥ 


घता 


गस्पिणु शिणडरु जहिं अमियसरु णिवसह सुणि सव-मय-हरणु । 
कटटबय-कुमार-णरवरें हि सह. वीहि मि कट्टमड तब-चरणु ॥९॥ 


[ १२ ) 


छष्छोहर-मरणउ एचकसहिं। - कवणझुस-विओउ अण्णे्तहिं ॥१॥ 
एक्षेण जि खणेण सुष्छिअलइ। विहि दुद्देहि पुणु कि पुच्छिलह ॥१॥ 
भाह णिर्पुनि परियडि्य-मसलहरु | पुणु वि पुणुबि घाहावई हफहरा ५६ 
'द्वा ऊक्‍्लण ऊर्कसण-छक्सड्िय । पेक्जु केम भरु सुभ दिक्सक्षिय ॥४8 
पईँ विणु को महु सहुँ गमु सन्‍्धइ। को सीहोयण समरें शिषरवह ॥थ४ , 
पहई विु को महु पेसजु सारइह।._ बज्ययण्णु णरबरु साहारइ ४९४ 

पहं विशु वाकिखिल् को घारह। को तं रहसुसि विशियारह ॥७॥ 

विशु को मअइ घधरणीयर।  घरह जणम्तयीर को दुखूरू स८त 


सचासीमो संघि १९१ 


[११] इतनेमें छक्मणको माँ सुमित्रा रो पड़ीं। उसके गुणों- 
की याद कर वह दहद्दाढ़ मारकर रोने छगीं, “हे पुत्र, तुम कद्दों 
चले गये। हा, आज तुम्हारा मुख फीका क्यों है, अभी मैंने दर- 
बार में देखा था, अभी-अभी तुम बात कर रहे थे। मुझे यह 
देखकर अचम्भा दो रद्या है। आज तुमने मेरा नाम छक्त्मणसे 
शून्य बना दिया। द्टे पुत्र, दे पुत्र, क्या तुम सीताधिप रामसे 
अब विरक्त हो गये। जिससे तुम उन्हें अकेला छोड़कर चल 
दिये । यह तुमने बहुत बुरी बात की ।” इसी अवधि में दीर्घायु 
लूबण ओर अंकुझने जब यद्द बात सुनी, तो वे सदन नहीं कर 
सके। यह जानकर कि देह ओर जीवन' दोनों चंचल हैं, 
उन दोनोंने रामके चरणकमलछोंको वन्दना की। वे दोनों जिन- 
मन्दिरमें गये, जहाँ पर भवभय दूर करनेवाले अमृतसर महा- 
मुनि थे। वहाँ उन्होंने केकेयीके पुत्रोंके साथ दीक्षा ग्रहण 
कर लो ॥ १०९ ॥ 


[ १२] एक ओर छ्ष्मण को मृत्यु, ओर दूसरी ओर अंकुझ 
का वियोग । आदमी एकसे दी मूच्छित हो जाता हे, फिर यों 
दुःख आ पड़नेपर क्या पूछना। भाईको देखकर रामका 
शोक बढ़ गया, वे फूट-फूटकर रोने लगे--“छक्षणोंसे अंकित 
हे छक्ष्मण, देखो किस भकार मेरे पुत्रोने दीक्षा छे ली। अब 
कोन तुम्हारे बिना मेरा गमन साथेगा, कौन सिंहोदरको 
युद्धमें बॉचेगा, तुम्दारे बिना कोन अब हमारी आज्ञा 
निभायेगा, राजा वज॒कणंकों सहारा देगा । तुम्हारे विन्म 
अब कोन बाडखिल्यको ढाढ़स देगा ओर रुद्रभूतिका भ्रति- 
कार करेगा। तुम्हारे बिना अब कोन राजाओंकों पकढ़ेगा 
और दुद्धंर राजा अनन्तवीयंको अपने वझंमें करेगा। राजा 
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चघचत्ता 


सशिड अरिद्मण-णराहिवहों पद्म पश्चििष्छेंदि सई समरें। 
पई विणु छकखण खेमअफिदें कहो ऊग्गह जियपठस करें ७९॥ 


[ १४ ] 

हा छकक्‍खण पहूँ बिशु गुणहराह । डबसरगु हरइ को सुणिवराई ॥१॥ 
पहँ विणु अ-किलेसें भुवर्णे कासु । करें छर्गहइ असिचरु सूरहासु ॥९॥ 
पहई विणु को देकऐं गरुअ-घीरु।  विणिवायइ सम्युकुमारु योरु ॥३॥ 
पहँ विशु संदर्रिसिय वहु-वियारु। को परियाणइ चन्दृणदि चारु ॥४॥ 
पई विशु को जीविड हरइ ताहँ । तीहि मिं तिसिरय-खर-दूधणाह ॥०॥॥ 
पई विणु को घोरद पसय-सत्थु । को कोडि-सिखुद्धरणहूँ समत्यु ॥६॥ 
पहँ विशु छक्का-णयरिदें समीवे । को जिणइ हंसरहु दस-दीवें ॥०॥। 
पहं विणु को इन्द्‌ह घरइ भाइ। को रावण-सत्तिएँ समुह्दु भाइ ॥८॥ 
पहँ विणु कहों आवइ किय-जिसछ । दिवसयरें अणुट्टन्तएँ विस ॥५॥ 
पहें विशु उप्पजजह कहाँ रहजु । को दरिसि३ बहुरूविणिहें मक्ुु ॥ ५०७ 
पहँ विशु कियन्तु को राजणा सु । को सिश्र-दायारु विदोसणासु ॥११७॥ 


घत्ता 

पहँ विशु मणिट्ठ महु साइणर को मेकावड पिय-घरिणि । 

पाठेसइ्‌ णिद णशिरुवद॒विम को दि-खणड-सण्डिय घरणि ॥१२॥ 
[ १५] 


हा तथहाँ विगय महू पुर वे थि। छच्छोहर गम्पिणु आठ छेवि ॥१॥ 
हा सुएँ सच्छरु कहु पालिए्क । बहह अणगार-सुणिस्य बेक ॥२॥ 
है कि महु उबरि पणट णेहु। हा जणु संगवदि रूवन्तु पूडु (६७... 


सभ्तासीमो हंधि डे 


अरिदिमनकी पाँचों अक्तियोंकों युद्धमें स्त्रयं झेठकर, जब कोन 
श्षेमांजलीपुरकी ज्ञितप्र भाको अपने द्वाथमें लेगा।। १-०९ ॥ 


[१३ ] हे लक्ष्मण, तुम्दारे बिना गुणघर मुनिवरोंका उप- 
सर्ग अब कोन दूर करेगा१ अब दुनियामें तुम्हारे बिना सूये- 
हास तलवार बिना कपटके किसके पास जायगी ? तुम्हारे 
बिना अब कौन बीर शम्बुकुमारको खेल-खेलमें मार गिरायेगा १ 
तुम्हारे बिमा अब कौन विकारोंका प्रदशेन्र करती हुई चन्द्र- 
नखाको पहचान सकेगा ! तुम्हारे बिना अब कोन खर-दूषण 
और त्रिशिरका जीवन अपहरण करेगा! प्रमदाओंके समूहको 
तुम्हारे बिना अब कौन समझाएगा ? अब कोन कोटिशिला उठा- 
येगा ? और अब् तुम्हारे बिना लंकाके निकट स्थित हसद्वीप 
और उसके राजा हंसरथको जीतेगा ? दे भाई, तुम्हारे बिना 
अब इन्द्रज़ीतको कौन पकड़ेगा ? और रावणकी शक्तिका सामना 
कौन कर सकेगा ? झल्य दूर करनेवाली विश्वल्या, तुम्दारे 
बिना सूर्योदयके पहले अब किसके पास आयेगी ? तुम्हारे बिना 
घक्ररत्न अब किसे उपलब्ध होगा ! ओर कौन बहुरूपिणी 
विद्याका नाश करेगा तुम्हारे बिना अब कौन राषणका यम 
बनेगा और विभीषणके लिए सम्पत्तिका दान करेगा ? तुम्दारे 
बिना अब कोन है जो मेरी मनचाही पत्नी सीतादेवीसे भेंट 
करायेगा ९ कोन अब तीन खण्ड घरतीका निर्विष्न परिपालन 
करेगा १॥ १-१२ ॥ 


[१४] करे मेरे दोनों पुत्र भी तप करने चले गये। 
छह्तष्मण, तुम जरूर उन्हें छौटा छाओ। यह ईष्यों छोड़ो ओर 
घरतोका पाछन करो | मुनि बननेका समय है। क्‍या मुझपर 
तुम्दारा नेह नष्ट हो गया है। अरे, रोते हुए इन छोगोंकों 


२९७ पठमेचरिट 


इं् चक्‍्के जें हुठ बहरि-सक्ृ । सो विसहहि केव कियन्त-चक्कु ॥७॥ 
हा काईं करमि संचरमि केल्थु । ण जि पद्खु सुहु कह्मि जेत्थु ॥५॥ 
णिडृहद जेस भायर-बिओड ।. तिद्ृणवि विद्यु विसमु णे पिसुशु छोड ३ 
ज वि गिम्ह-यालें खर-दिणयरो वि। ण वि पल्ञालिउ वहसाणरो वि ॥७॥ 
हा उज्हाउरि-पायार खसिउ । इक्खुक्-बंस-सयरहरु सुसिड' ॥८॥ 


घत्ता 


पुणु आडिज्वइ शुम्बद पुसह्॒ अझे यवेप्पिणु पुणु रुवह । 
जीविएंण वि मुक्ृउ महुमहणु रामु सणेहें ण वि मुयह ॥९॥ 


[+५] 
छक्‍्खण-गुण-गण मर्णे सुमरन्‍्ते । दधरह-जेट्ट-सुएण रुबन्‍्तें ॥१॥ 
रुण्णु अउज्प्ा-जरणेंण भसेसें।. अवराइएँ सुष्पहएँ बिसेसे ॥२॥ 
रुण्णु सहसुन्दरिएँ विसाऊ॒एँ।. रुण्णु विसछएँ तिह गुणमाऊफँ ॥३४॥ 
रुण्णु स्यणचूछएँ वणमाकएँ।. तिद्द कल्लाणमारू-णामाकएँ ॥श॥ 
रुण्णु सलसिरि-जमसिस्ि्सोमें हि । दहिसुह-्सुभ-गुणवइ-जियपोस हिं ५ 
रुण्णु कमछलोयण-ससिमुहियहिं। ससिवद्धण-सोहोयर-दुहियहि ॥६॥ 
रुण्णु अणेयर्हि वन्‍्धव-सबरणेंहिं । खरे खर्णे विदिहे दिण्ण-दुग्बशणेंदिं » 


घत्ता 
जसु सोएं मुक्क मुझ-सर सह जय-सिरि रच्छि वि रुवइ । 
तहें उज्याउ रिहें कमागएऐ हि. को वि ण गरुभ भाद मुभइ ॥4॥ 
[१६ ॥ 


तो दस-दिसु पसरिय एह बत्त।  सहसा विज्ञाहरवरहँ पस ॥4॥ 
सयक वि स-कककत स-पुस आय । सुग्गोव-विदीसण-सीहणाभ ॥२॥ 


सच्तासीमो संधि २९५ 


सान्‍्त्वना दो । जिस चक्रसे तुमने शत्रुसमूहका अन्य किया, 
भछा बह यम चक्रको केसे सहन कर सका ? हा अब क्या करूँ, 
कष्दाँ जाऊँ, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ जाकर सुख प्राप्त कर 
सफकूँ। भाईका वियोग रामको जितना सता रहा था, उतना 
विषम न तो विष था ओर न दुजजेन समूह। प्रीष्म-कालका 
प्रखर सूय भी उतना विषम नहीं था ओर न ही जलती हुई 
अआाग | हा, व तो अयोध्या नगरीका खम्भा ही दृटकर गिर 
गया | इछ्वाकु वंशका समुद्र आज सूख गया। राम रस्मणका 
आलिंगन करते, चूमते ओर कभी पॉछते, और फिर गोद में 
छेकर रोने बैठ जाते। लस्त्मण प्राण छोड़ चुके थे, परन्तु राम 
तब भी स्नेह छोड़ने को तेयार नहीं थे ॥१-२॥ 

[१५] बे छक्ष्मण के गुण समूह की याद करते, ओर बार- 
बार रोते। उनके साथ समस्त अयोध्यावासी रो पड़े। अपर![- 
जिता ओर सुप्रभा तो खूब रोयीं। विश्ल्या सुन्दरी भी खुब 
रोयी, बिशल्याको तरह गुणमाऊछा भी खूब रोयी, रवनचूछा ओर 
वनमाला भी रोयीं, उसी प्रकार कल्याणमाढा ओर नागमाछा 
भी खुब रोयीं, सत्यश्री,जयशभ्री ओर सोमा रोयीं, द्घिमुखकी 
पुत्री गुणवत्ती और जितप्रभा भी रोयीं, कमछनयना, शशिमुखतरी, 
शशिवधेना और सिंदोदरकी लड़कियाँ भी रोयीं। भाग्यके 
बशसे लष््मणके अनेक वन्धु-बान्घव ओर स्वजन, अत्यन्त दीन 
स्व॒रमें रो रहे थे। जिसके वियोगमें स्वयं जयभ्री ओर रुषमी 
मुक्तस्वरमें रो रही थीं, उस अयोध्या नगरीमें कौन ऐसा था 
जो फूट-फूटकर न रो रहा हो ॥१०-०॥ 

[१६ ] यह बात दश्लों-दिशाओंमें फैठ गयी। शीघ्र दी 
विद्याधरोंको यह मालूम दो गया। समी अपने पुत्रों और 
पत्नियोंके साथ आये | सुप्रीव, विभीषण, सिंदनाथ, शशिवघंन, 
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ससिचद्धण-तार-तरक्ष-अणय । खस-विराहिय गवय-रगवक्ख-कणथ ॥$ 
कोझाहक-इन्द-महिस्द-कुन्द । दहिसुह-सुलेण-अम्बच-समुद ॥४॥ 
ससिकर-णछ-जीक-पसण्णकित्ति । मय-सदु-रम्म-दिचसयर-जोत्ति ॥ा 
सयल वि भ्रंसुभ-जक-मरियन्‍णयण। तुहिणाहय-कमल-विवण्ण-णयण ॥६ ४ 
वलएवहदाँ चकणहिं पडिय केवें। तहकोक्क-गुरुददं गिव्वाण जेवें ॥७॥॥ 


घचता 
अवकोइड पुणु असहन्तरऐेंहि चक्ताहिद सम्पत्तु खड । 
विगय-प्पहु दर-भोणछ-सिरु ण॑ किउ केण वि लेप्पमड ॥<॥ 
[१०] 
त॑ं णिएबि सुमित्ता-तणउ तेहिं।  धाहाबिउठ बर-विज्ञाहरेहि ॥१७ 
*हा हा काकहों णिहाण-पाल ।_ अइन्दू रीहूअड सामिसारू ॥२॥ 
हा हा कहें पेसणु किं पि णाह। हा अज् जाय अम्हई अणाह ॥१॥ 
हा हा जण-सण-जणियाणुराय । कहें को पेसेसइ बहु-पसाथ ॥४॥ 
हा हा सामिय जय-सिरि-णिथास । पईं विणुण दि राहव जीवियास ॥७॥ 


हा है। सासिय सब्दोवयारि । हा हा मयरहरावक्त-चारि ॥६॥ 

हा सामिय तसुह दध-रिणु इमेण । परिसुज्ञद ण वि एक भसवेण ॥॥७॥ 

से कं हि एंठ जतत तुज्छु । जें मुऐंधि जाहि ण कहन्तु गुज्छु' ॥८॥ 
अत्ता 


तें कछुणाशर्दें णरवरहें दूस-दिसि कृण्णड सुरबर वि। 
वबणसइड णहुउ सह-जरूूदि गिरि रोवाविय बर बिसहर वि ॥९॥ 


[१४] 
अप्यठ सम्यविड विहीसणेण । पुणु पसणिड शहबथन्दु तेण ॥१४ 
“परिसेसहि देव महस्सु सोड। कासु ण झुवणन्तरें हुट विशोड ॥शन्न 


सक्तासीमों सचि श्ष्क 


तार, तरंग, जनक, विराधित, गवय, गवाभ और फनक, 
कोलाइल, इन्द्र, माहेन्द्र, कुन्द, वृधिमुख, सुणेण, आम्बष, 
समुद्र, झझिकर, तर, नीछ, प्रसन्नकोरति, मद, शंख, रंभा, दिवा- 
कर और ज्योतिषी | सभीकी आँखोंमें आँसू भरे हुए थे, सबके 
मुख हिमाहत कमछोंके समान भुरक्षाये हुए थे। वे रामके 
चरणोंमें उसी प्रकार गिर पड़े, जिस प्रकार देवता, त्रिकोकगुरु 
जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें गिर पड़ते हैं । विश्वास न होनेसे 
उन्होंने बार-बार देखा कि चक्रवर्ती लक्ष्मण सचमुच काज्न- 
कबछित हो चुके हैं, निष्प्रभ अपना सिर नीचा किये हुए, मानो 
किसीने मूर्ति हो गढ़ दी हो ॥१-८॥ 

[१७] सुमित्नाके पुत्र छक्ष्मणको इस प्रकार देखकर बड़े- 
बड़े विद्याघर बुरी तरह रो पड़े। “हे काठके आबातको झेलने 
वाले स्वामिश्रेष्ठ, तुम भी इतनी दूर हो गये। दे स्वामी, कुछ 
भी तो आब्रा दो। जरे आज तो दस अनाथ दो गये। दे जन- 
मनमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले, अब बहुतसे प्रसाद फोन 
भेजेगा। जयश्रीके निवास हे स्वामी, तुम्हारे बिना अब कोन 
रामके छिए जोबित गाथा होगा! सबका उपकार करनेवाले 
हे स्वामी, दे समुद्रावते धनुषको उठानेवाले, तुम्हारा दयारूपी 
ऋण एक भी जन्मसें पूरा नहीं होगा। इसलिए यही ठीक है कि 
आप हमें छोड़कर कहीं और न जायेँ । उन नरश्रेष्ठोंक करुण- 
विलापसे, दसों दिशाएँ, कन्याएँ, बड़े-बड़े देवता, बनस्पतियाँ, 
नदियाँ, बड़े-बढ़े समुद्र और पहाड़ तथा विषधर भी रो पढ़े 
॥7«-९॥ 


[१८] तब विभीषणने अपने-आपको ढाढ्स बँघाया ओर 
उसने रामचन्द्रजीसे कद्दा, “हे देव, यह महान्‌ शोक आप छोड़ 


३२९८ पडमचरिंड 


ज वि पक्दों एयहों भन्‍्तकरणु । सन्वहों वि जणदों जर-जस्म-मरणु ॥ ६॥ 
जीवहों मव-गदणें ण का वि भम्ति । चम्अकई रूरोरई होन्ति जम्सि ॥४॥ 
डप्पत्ति जेव तिह चुबु विणासु। कि रोयहि कारणें ककक्‍्लणासु ॥५॥ 
कहुड दि अस्हेदि तुम्देंदि एथ।  पहु गमणु करेबड पृण जेब ॥६॥ 
जद जीव-रासि जावहइ ण जाइ। तो मेहणि-मण्डकें केत्यु माइ ॥७॥ 
जह मरणु णाहि सो रामयन्द |. तो कहिं गय कुछभर जिणवरिन्द॥<८॥ 
कहिं भरह-पसुद चक्वद पवर । कहिं राइ-कण्ड-अ्कएवं अवर ॥९४ 


घष्ता 


प्‌उ जाणें वि सयकाग्रम-कुसकछ वयणु मद्दारढ भर्णे धरहि। 
झायदि सयम्भु॒_तइछोक्ष गुरु दुदु दु-कक य परिदरद्द' ॥१०॥ 


इंय पोमचरिय-सेसे सयम्सुप्वस्स कद थि उब्बरिष्‌ । 
विद्ुुअण-सयम्भु-रह ए्‌ इरि-मरणं णाम पथ्वमिणं ॥॥ 
वन्दह-आसिय-कह राय- ठणय-तिदुअण-सयम्मु-णिग्मविष्‌ । 
पोमचरियस्स सेसे सक्तासीमो इमो सरगो ॥ 


लिदुअण-सयस्भु णवरं पुको कट्टराय-चक्रिणुप्पण्णो । 
पठमचरिगस्स चूकामणिव्व सेसं कय जेण ॥ 


अद्वासोमों संधि २९९ 


दें, संसारमें वियोग किसीको भी न हो, परन्तु यम इसी एक- 
के लिए नहीं है, सभी मनुष्योंका बुढ़ापा, जन्म और मरण होता 
है! जीवको जम्म लेनेमें कोई श्रान्ति नहीं है, चंचलछ झरीर 
उत्पन्न होते हैं, और नष्ट भी। मनुष्यका जन्म जेसा निश्चित 
है, उसको सृत्यु भी उसी भ्रकार निःश्धित हे; इसलिए छक्ष्मणके 
लिए तुम क्यों रोते हो! हे देव, जेसा इसने भद्दाप्रस्थान किया 
है, वेसा ही एक न एक दिन मेरा आपका भी कूचका डेरा 
डठेगा। यदि जीबोंकी राशियाँ इस प्रकार आती-जाती न रहें, 
तो धरतीपर समाये कैसे? है राम, यदि मौत न होती तो बड़े- 
बड़े कुलधथर और तोथंकर कहाँ गये १ मरतप्रमुख बढ़े-बढ़े चक्र- 
बर्तों और भी दूसरे रुद्र, ऋष्ण और राम कहाँ गये १ समस्त 
आगमों में कुशछ, यह सब जानते हुए, आप मेरे बचनमें 
विश्वास करें, आप त्रिलोकगुरु स्वयंभूका ध्यान करें, और 
दुःखको खोटी ख्रीकी तरदद दूरसे ही छोड़ दें ॥१-१०॥ 


स्वयभूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए, और त्रिभुवन स्वयंभू द्वारा रचित 
पश्मचरितके शेष मागमें 'झक्ष्मणमरण” नामक पथ समाप्त हुआ । 
वनन्‍्दके आश्वित, कविराजके पुत्र त्रिमुवन 'स्वयंभू' द्वारा रलित . 
पञ्मचरितके शेष भागमें, थह सतासीयों सगग सम्राप्त हुआ। 
अकेछा त्रिभ्ुवन स्वयंभू कविराज चक्रवर्तोतते-उत्पन्न 


हुआ, जिसने पद्मचरितके चूड़ामणिके समान यह 
शेष साग पूरा किया। 


[ ८८. अड्टासीमो संधि ] 


तहिं अवसरें सिश्सा पणवन्तेंहिः वरु विण्णविद् सयल-सामन्तेंहिं। 
“परमेसर डक्‍लसीह समारहाँ छच्छीहर-कुमार संकारहों' ॥धुवक।। 


[१] 
पमण्ठ सीराउहु इच वयणेहि। . “डज््हो तुम्हें दि सह णिम्र-सयण्ण हि $ 
डज्झठ माथ-वष्पु-तुम्हारड । होठ चिराउसु भाह महारड ॥२॥ 


उद्ठि जाहुँ छक्खण छहु तेशहें |. खरू-बयणईं सुब्वन्ति णजेत्तहें ॥8३॥ 
एवं च्चेवि शुम्बेंवि आरावें वि। वासुएठ णिय-खम्धें चड़ावेंवि ॥४॥ 
रगड़ वक्कएड अण्णु थाणन्तर।.. पहदु सुरन्तु पवर-मजणहरु ॥७॥ 
“साइ विउज्झहि केत्तिड सोवहिं। ण्हाण-वेर परिल्‍्हसिय ण जोयहि!॥६ 
पुणु पीढोवरि थ्वेयि णवम्हें हिं। अहिसिआह वर-कश्नण-कुस्में हि ॥०॥ 
घुणु भूसह मणि-रयणाहरणेंहिं।. ससहर-तवण-तेय-अवहरणें हि ॥८॥ 
पुणु चोलइ समाण सूयारहों। 'मोयण-विहि लट्टु करहाँ कुमारहों” ९ 
तेण वि विष्थारिड हरि-परियछु । देह पिण्ड सुहें मर्णे मोहिड चल १० 
ण विअदिलसह ण पेक्खड छक्खणजु | जिण-वयणु च अ-मष्यु अ-वियक्खणु ११ 


घत्ता 
तहाँ भायईं अवरहें वि करन्तहाँ णिय-खन्‍्घें हरि-मडडठ वहन्तहों । 
साइ-विओय-जाय-अइ-खामहों अद्धु वरिसु बोछीणठ रामहों ॥१२॥ 


अठासीवीं सन्धि 


उस अबसरपर सिरसे प्रणाम कर प्रायः सभी सामन्तोंने 
रामसे निवेदन किया--“है परमेश्वर, आप शोक दूर कीजिए, 
ओर कुमार लद्षमणका दाह-संस्कार करिए ।” 

[(१]ये शब्द सुन कर रामने कहा, “अपने स्वजनोंके 
साथ तुम जछ जाओ तुम्हारे माँ-बाप जले, भेरा भाई तो 
चिरंजीबी है। छक्ष्मणको लेकर मैं वहाँ जाता हूँ जददाँ दुष्टोंके 
ये बचन सुननेमें न आयें।” यह कट्दकर रामने र्म्मणको 
चूमा और, प्रछाप करते हुए अपने कन्धोंपर उन्हें रख लिया । 
वहाँसे राम दूसरे स्थानपर चले गये। फिर तुरन्त स्नान- 
घरमें प्रवेश किया । वहाँ जाकर उन्होंने कद्दा, “भाई जागो, 
कितना ओर सोओगे, नहानेका समय जा रहा है, तुम नहीं 
देखते हो क्या ? फिर रासने भाईको स्नानपीठपर बैठाया और 
नौ उत्तम स5 णे-कल्शोंसे उसका अभिषेक किया। उसके बाद 
उसे मणि ओर रल्ोंके गहनोंसे विभूषित किया | वे गहने सूर्य 
ओर चन्द्रमाके समान तेजवाले थे। पिर रामने रसोइएसे 
कद्दा, “कुमारकी भोजनविधि शीघ्र सम्पादित करो ।” रसो- 
इएने बड़ी-सी सोनेकी थाठी छगा दी। राम अपने मनमें इतने 
मुग्ध थे कि उसके मुँहमें कोर खिछाने छगे। परन्तु छ्मण न 
तो कुछ चाहता और न कुछ देखत।। ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार, अम्व्य और मूर्ख जीव, जिन भगवानके बचन नहीं 
सुनता। यह और इस प्रकार दूसरी और बातें राम करते रहे, 
अपने कन्धोंपर कुमार व्यक_््मणका शब वह्द ढोते फिरे। भाईके 
वियोगमें वह बहुत दुबले-पतले हो गये। रामका इसी प्रकार 
आधा बरस बीत गया ॥१- २॥ 


दर 


०२ पडमचरिट 


[२] 


तो ताव एड बहयरु सुणेवि । रुच्छीदर-मरणठ मण्णे मुणेति ॥१॥ 
खर-दूसण-रावण सम्मरेवि | सस्युद्ध-वहरु णिय-मर्ण घरेजि ॥२॥ 
परियाणेंवि रहुबह सोय-गदिडउ । णीसेस सेण-बायार-रहिउ ॥३॥ 
सामरिस-सबर-णरवर-णिउक्त । आइय वहु इन्दइ-सुस्दू-पुत्त ॥७॥ 
णदें बजमाछि-रयणक्ख-पमुद ।_ वछ्हय-कियन्त-घणु-मीम-पमुह ॥७ 
“मरु छिन्दहुँ अल कुमार-सीसु । वहु-काकहों संभाइड हवोसु ॥९॥ 

ज॑ं छट्टट खग्गु चिरु सूरहासु।  ज॑ सम्बुकुमारहों किडउ विणासु ॥णा 
ज॑ खर-दूसण-तिसरयहँ सरणु+। किड अक्खब-रावण-पाण-दरणु ॥<॥ 


घत्ता 


ज॑ वहु-उाए हिं अम्हदें भणुदिणु दिण्णु अणन्तरु वहरु महा-रिणु । 
त॑ सबरु वि मे वि णिय-बुद्धिएँ फेडहुं अज्जु सब्यु सह;ुं बिद्धिएँ ॥९॥ 


[8१] 


तो सुणेंबि आय रितु राहवेण । . आयामिठ वज्जावत्त तेण॥१॥ 

रहें चर्देवि थविड उच्चड्ें माइ।. जोइय पड़िवक्स जमेण णाएह ॥२॥ 
एरथन्तरें जे माहिम्द पस । सुर जाय जडाइ-कियन्तवत्त ॥३॥ 

ते तकक्‍लणें आसण-कम्प दोवि । अवहिएंँ परियाणेंवि आय वे वि ॥४॥॥ 
शुभ सुमरेंवि सामिहें भत्ति-वन्‍त। सम्पाइय उज्साउरि तुरन्त ॥७॥ 
बविउरुब्धिड सुशवर-व्लु अणन्तु। “सर यकहों बकदों दुछूदों मणन्तु ॥३ 
स॑ ऐक्सेवि हरि-व् रितु पणट्र । रद्धन्ति दिसठ ण॑ हरिण तट्ट ॥७॥ 
योछइ रयणक्खु सन्‍्यजमाकि । दुदुको व ण पावड्‌किय-दुवाकि ॥८ 


अद्वादीसो संधि ३०३ 


[२] इसी बीच, ये सब विप्र सुनकर ओर यह जानकर 
कि कुमार छक्ष्मण झ॒त्युको प्राप्त हो चुका है। तथा खरदूपण 
और रावणकी झतन्नता और झम्बूक कुमारका वैर मनमें याद 
कर ओर यह जानकर कि राम झोकमें पड़कर समस्त सैनिक 
गतिविधियोंसे हट गये हैं, इम्द्रजीत और खरके पुत्र वहाँ 
आये। उन्होंने बढ़े-बढ़े वियाघरों और नरबरोंको मियुक्त 
कर दिया। आकाशझमें इस प्रकार वज्ञमाली, रजन्नाक्ष आदि, बल- 
इय,कृतान्त और घनुभीम आदि राजा आये। वे कहद्द रहे थे, 
“छो आज हम कुमारका सिर काठते हैं, बहुत समयके वाद 
यह हि मिली, जो इसने सू्यद्रास तकवारपर अपना अधि- 
कार किया ओर शम्बूक कुमारका विनाझ किया, और खर- 
दूषण और विश्विरका यध किया, तथा अक्षयकुमार एवं रावण- 
के प्राणोंका अपहरण किया । ओर भी विविध स्थानॉपर प्रति- 
दिन लगातार महायुद्ध किया, अपनी बुद्धिसे उस सबको अपनी 
बुद्धिमें समझकर पूरा करूँगा ॥१०५॥ 

[३] जथ रामने सुना कि दुश्मन आ रहे हैं तो उन्होंने 
अपना वजावत धनुष तान लिया । रथमें चढ़कर भाईको गोदमें 
ले लिया। उन्होंने शत्रुसेनाको इस प्रकार देखा मानो यसने ही 
देखा हो | इसी अन्तराट्यें, जटायु और कृतान्त-बकत्र दोनों जो 
चौथे माहेन्द्र स्वर्गमें देवता हुए थे, उनका तत्काल आसन -कम्प 
हुआ। अवधिज्ञानसे यह सब जानकर वे दोनों वहाँ आये। 
अक्तिसे भरे बे दोनों अपने स्वामीके शुणोंकी याद कर शीघ्र 
अयोध्या नगरी पहुँचे। उन्होंने देवताओंकी अनन्त सेना बना 
दी, 'जो मरो सागो मरो सागो' कहती हुई, वहाँ आयी। राम- 
की सेना देखकर झज्रुसेना भाग खड़ी हा सानों सिंहके दिशा- 
में प्रवेक्ध करते दही इरिण भाग खड़े हुए हों। गजमाडीके साथ 


३०४ बडसचरिड 


अम्हदिं सबक वि गलियाहिमाण । णिकुज बुद्ध दुजअण अलबाण ॥५९॥ 
किह कह गम्पि सुइ-दंसणासु ।  पेक्खेसहुँ धयणु विहीसणासु' ॥ ०॥ 


घता 


एम मर्णेवि इन्दिय-दुष्मेयहों गम्पिणु पासे मुणिहें रइवेयहों। 
सब-विरतक्त घर-णियशकजह्लिय ते सुन्दिन्दह -छुथ दिकलक्षिय ॥११॥ 


[५] 
तो रितु-मर्पें जिगयऐं सयले पुण-रयण-सायरेणं । 
सेणाण्य-सुरेंग राम-घोहण-कियायरेणं ॥१॥ 
णिम्मिउ पिक्चिजममाणु सक्क्षेण सुक्ष -रक्खो । 
सम्पत्तें बसन्‍्त-मार्से विरहि व्व सुट्ठु सुक्खों ॥२॥ 
ओलूर्गिड कु-पहु णाई णप्फलु अदिण्ण-छाओ । 
किविणु व सह पत्त-फुल-परिचसु समछ-काओ ।।३१॥ 
बसह-कले वर-जु अम्मि हु थर्वेवि ण-किय-खेवो । 
वाहद पक्खिर्‌इ दीड सिक्ृथट्ट बीय-देयो ॥४॥ 
रोचह पाहाणे कमर -उप्परू-णिहाउ पजरो । 
पविरोकह मन्धथणोएं पाणिड कियन्त-अमरो ॥७५॥ 
पुणु पीकह भालुभाएँ घाणड जड़ाइ-णामों । 
अत्य-विरुद्धाई ताई अवरह मि णिर्पुबि रामो ॥६॥ 
पभणई 'मो मो भयाण तुहुँ मूठ णिय-सणेण । 
कि सकषिखहों करहि दहाणि जर-रुक्ख-सिम्नणेण ॥०॥ 
मायासदि पफियर मडय-्जु अछे य वोय-सीरे । 
ण वि छोणिउ होह परिमग्थिए वि णोरे (१) ॥८॥ 
यालुअ-परिपीलणेण तेझाबकदधि कसो । _ 
इच्छिय-फर्ु कि थ्रि गत्यि आयासु पर महस्तो' ॥९॥ 


अट्टासीमी संधि ३६०५ 


रज्ञाक्षने कहा, “घोखा देनेपर दुःख कौन नहीं पाता। दम भी 
कितने निलेज्ज, दुष्ट, दुर्जज और अश्ञानी थे, हमारा भी मान 
अब गछ गया। हमछोग लंका जाकर शुभदक्षन विभीषणके 
दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं ।” यह कहकर इन्द्रियोंके लिए 
अभेद्य रतिवेग मुनिके पास जाकर इन्द्रजीत और खरके पुत्रोंने 
बहुत लोगोंके साथ संसारसे विरक्त होकर दीक्षा प्रहण कर 
ली ॥१-१९॥ 

[४] इस प्रकार शत्रुका भय समाप्त हो जानेपर उन देवों- 
ने सेना समेट ली। अब उन्होंने सोचा कि गुणरूपी रघ्नोंके 
समुद्र रामकों सम्बोधित कैसे किया जाय । उन्होंने एक सूखा 
पेड़ बनाया और उसे पानीसे सींचना प्रारम्भ कर दिया। 
वसन्‍्तका साह आनेपर भी यह वृक्ष विरद्दीकी भाँति सूखा 
जा रद्दा था, वद्द वृक्ष खोटे राजाकी भाँति था, न वो उसमें 
फलछ थे, ओर न छाया। पत्र-पुष्पके परित्याग द्वो जानेके 
कारण कंजूसकी भाँति वदद काछा पड़ गया था। दो बेल उन 
देवोने जुएमें जोत दिये, फिर उसमें हल छगा दिया, और 
शीघ्र दी दूसरे देवने चट्टानपर हल चछाकर बीज बखेर दिये। 
इस प्रकार वह पत्थरपर कमलछके फूछोंका समूह उगाने छगा | 
कृतान्तवक्त्र नामका देवता मथानीसे पानी बिछोने छगा। 
एक ओर जटायु नामका देवता घानीमें रेतको पेरने छगा । इस 
प्रकार रामने जब ये और दूसरी परस्पर बिरोधौ अथंद्वीन बातें 
देखीं, तो उन्होंने कहा, “अरे अश्ञानियों ! तुम अपने मनमें महान 
मूर्ख हो, पुराने बूढ़े पेढ़नों सींच-सींचकर पानी बर्बाद क्‍यों 
करते हा ? तुम व्यर्थ श्रम कर रहे हो, चट्टानपर कमल नहीं छग 
सकता । पानीको मथनेंपर भी नवनीत नहीं बनेगा। इसी 
प्रकार रेत पेरनेसे वेलठकी उपलब्धि किस प्रकार होगी १ तुम्हारा 

२७० 


३३०३६ चठमभचरिद 


चत्ता 
तो घुच्चह करियस्त-गिभ्वाणें. 'तुहु मि एड परिवज्जि]ड पाणें ! 
यहद्दि सरीर जेण अविसिद् डक फल काई एस्यु पढे दिदैंड' ॥१० 
[५] 
त॑ थिसुर्णेवि वथणु णीसामें। हरि अवरुण्डें वि बुछइ रामें ॥१॥ 
भक् सिरि-णिक्कठ कुमार दुगुऋ्रलहि । जह ण मुणहि थो सेरड अच्छहि ॥२॥ 
केतिड चवद्दि अणिट अमजलु । दोसु पदुकह तड़ पर केवछ' ॥३॥ 
कम्पइ जाव वयणु इड हकहरु। ताव लण्विशु सुहढ-कछेबर ॥४॥ 
जआाउ जडाह बहस्तड खस्थें । वशु बछ्ेण भाइ-सोअन्धे ॥५॥ 
णेह-बसेण विवज्जिय-रज्जें । एंहु णर-देहु घहहि कि करने! ॥६॥ 
तेण चबविड “मई किए किं पुच्छदि । अप्पाणठ किर काई ण पेचछडि ॥७०॥ 
जि हे तेम तुदु मि मरणे मूडठ । अच्छटि खश्धें कछेयर-बूढड ॥८॥| 
पं पेबखेप्पिणु महु अणुरूवड । समर्णे परिभरद्दिड णेहु गरूअठ ॥९॥ 


भत्ता 


मो भो मई-पडुदहूँ चिर जायई तुहँ राणगड सब्वहु मि पिसायहेँ । 
आद दुइ थि मह-मोह-रमस्ता हिण्दहुँ गहिकट कोठ करन्ता' ॥१०॥ 


[९] 


इद पयणें हिं दृकि-बक-पठम-भासु । अहकजिट सिदिक्षिय-मोहु रामु ॥१॥ 
सहसा हुउ वियसिथ-कमक-मयशु । परिचिस्तहेँ कग्यु जिणिन्द-वयणु ॥ श॥। 
ज॑ दुछ्षिय-कम्मई सखयहों जेहद।. जं अविश्वक-सांसय-सुदई देइ ॥३॥. 
५ मेह-यसक्ठ पेकशु केव | आाजन्सो वि अच्छमि मुक्खु जेस ४४॥ 
धण्णद तिहुभणें अगरण्ण-राउ ।. ओ हिन्दें वि मोहु घुणिम्दु जाट ॥थ॥। 
जण्णड दसरहु चिद जासु झत्ति । कह्न्‌ह पेक्खेच्पिु हुआ विरत्ति ॥९॥ 


अद्टासोमों संत्रि है ७्क 


प्रयास तो बहुत बड़ा है, परन्तु, इच्छितफलकी प्राप्ति कुछ मी 
नहीं है। यह सुनकर कृतान्तदेवने कहा, “तब तुम भी प्राणोंसे 
अन्य इस अवश्षिष्ट झरीरको क्यों ढो रहे हो, बताओ इसमें 
तुमने कोनसा फछ देखा ॥१-१०॥ 

(५ ] उसके इन असाधारण वचनोंको सुनकर रामने 
रत््मणको अंकमें भर लिया और कटा, “तुम श्रीके निकेतन 
कुमार रक्ष्मणकी निन्‍्दा क्यों करते हो, यदि तुम नहीं जानते 
तो चुप तो रह सकते हो ।” तुम कितना अमंगछ ओर अनिष्ट 
कट्दो, इससे तुम्हें दोष ही छगेगा। रामने हतना कहा ही था 
कि जटायु एक योद्धाफे शरीर कन्देपर उठाकर आया। उसे 
देखकर जअआाठ्‌ प्रेमसे अन्घे, राज्य विद्ीन रामने स्नेहके बशीभूत 
होकर कहा, “तुम किसछिए इस मनुष्यको ढो रहे हो!” 
उसने कहा, “मुझसे क्‍या पूछते, अपने-आपको क्यों नहीं 
देखते । जिस भ्रकार मैं अपने मनमें मूखे हूँ,उसी प्रकार तुम 
भो हो, तुम भी शवको फन्वेपर ढो रहे हो। तुम्हें अपने समान 
पाकर तुम्हारे प्रति मेरे मनमें भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है। अरे 
अरे मुझ सद्दित सभी पिशाचोंके तुम प्रमुख दो, €म दोनों दी 
3३५ उद्आान्त ओर भूतोंसे प्रसित होकर दुनियामें 
धूम ॥ १-१०॥ 

[६] इन क्षब्दोंसे राम बहुत छज्त हुए। और उनका 
मोह ढीछा पढ़ गया | सहसा उनकी आँखें खुछ गयीं। ने. जिन 
सगवानके शब्दोंपर विचार करने ठगे। उन वचनोंको, ओ 
पाप कर्मोंका क्षय करते हैं ओर जो अविचरक्षित झाशवत सुस्त 
देते हैं। मैं नेहके वश्मीभूत द्वोकर देखो केसा सूर्ख बना, सब 
कुछ जानकर भी; भूले जेसा बतोब कर रदा हूँ। संसारमें धन्य 
हैं. अजरब्ण राज, ओ मोहका नाश कर महाभुनि बन गये । 


३०८ पठमचरिढ 

चण्णड भरहु वि जें चत्तु रज । वोइडट्रेंण वि किठ परकोय-कज् ॥७॥ 
धण्णड सेणाणि कियम्तवतु। जे मुर्णेषि अणायय (?) रइ्टठ तसु ८ 
अण्णी सौंय विदय-कुंगइ-पन्‍्थ । ण वि दिद्द जाएँ एहटी अवस्थ ॥५॥ 
धण्णउ हणुवन्तु वि जो गरूबें। ण वि णिवडिड इय-मोहन्च-कूवे १० 
धण्णा छवणबुस हरि-सुआा वि। जे दिवखालट्डिय णव-जुवा वि ॥११४ 


चचा 


हंडें घट पुणु पाएण गएण वि अप्णु थि ऊरछीहरेंग भएण वि । 
करमि काईं वि अप्प-दियक्षणु कहों णिय-कर्जे ण होइ बठक्तणु' ॥३२ 


[०] 

चुणु पुणु रहुकुछ-गयणयरू-चम्दु । परिच्िन्तह हियवर्पु रामचन्दु ॥$॥ 
“छड्मन्ति ककत्तहँ मगहराईं ।. छत्तहँ कब्मन्ति स-चामराहू ॥२॥ 
छकण्मइ वहु-बन्धव सयण-सत्थु । कब्मह अणाय-परिसाणु अध्यु ॥३॥ 
फड्सन्ति इत्यि रह तुरय पवर । जइ-दुलडु बोहि-णिहाणु णबर! ॥9॥ 
परियारणेंति वरु पडिकुदूधु एप।  णिस;रिद्ध वे वि दरिसन्ति देव ॥५॥ 
सुरवहु-सज्लीड सुभन्‍्थ-पवशणु। जम्पाण-विमाणहिं छण्णु गयणु ॥६॥ 
“अहो रहुबइकि गय-दिण-सुद्देण' । तेण वि पशुतु विधसिय-मुद्देण ॥७४ ' 
पचरु पुण्ण-विदृणदों मज्छ एस्थु | भमणेमूदहों णिविसु थि सोक्खु केत्यु ८ 
इय मणुय-जम्में पर कुसछ ठाईं । जिण-सासणें अविचक भत्ति जाई ॥९ 


जद्रासीमो संभि हू ०९ 


धन्य हैं. राजा दशरथ जो द्वारपालकी सफ़ेदी देखकर विरक्त 
हो गये। भरत भी धन्य हैं, जिन्होंने राज्यका परित्याग कर 
दिया और यौवनमें ही परछोकका काम साध छिया। सेनापति 
कृतान्तवक्त्र धन्य है, जिसने भविष्यको ध्यानमें रखकर तरव 
प्रहण किया । कुगतिके मार्गको प्रहण करनेबाली सीतादेबी भी 
धन्य है, उसने कमसे कम इस दशाका अनुभव नहीं किया | 
महान हनुमान भी धन्य है जो वह मोहके मद्दान्ध कुऐँमें नहीं 
गिरे। छष्षण, अंकुझ और छक्ष्मणके पुत्र भी धन्य हैं, जिन्होंने 
नवयुवक होकर भी दीक्षा प्रहण को है। इस समय मैं दो एक 
ऐसा हूँ जो यौबषन बीतने और लक्ष्मण जेसे भाईके मरनेपर 
भी आत्माके घातपर तुला हुआ हूँ। अपने काममें व्यामोह 
भला हिसे नहीं होता ॥ १-१२॥ 

[७] रघुकु रूपी आकाशके चन्द्र राम, बार-बार अपने 
मनमें सोचने लगे कि सुन्दर स्त्रियाँ पायी जा सकती हैं, चमरों 
सद्दित छत्न भी पाये जा सकते हैं। बन्धु-बान्धव ओर स्वजन 
भी खूब मिल सकते हैं, अमित परिमाण धन भी उपलब्ध हो 
सकता है, हाथी, अश्थ और विशज्ञाव रथ भी मिल सकते हैं, 
परन्तु फेवछल्ञान की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। यह देखकर 
कि रामको अब बोध प्राप्त हो गया है, देवताओंने अपनी 
ऋद्धियोंका प्रदर्शन उनके सम्मुख किया। आकाश, जम्पाण 
और बिमानोंसे भर गया। सुर-बधुओंका जमघट हो रहा था। 
सुगन्धित हवा बह रही थी। देवताओंने निवेदन किया,. “हे 
राम, बीते दिनोंके सुखोंकी यादसे कया ।” यद्द सुबकर रामने 
इँसकर कद्दा, “चिरपुण्यसे बिद्टीन मुझे यहाँ सुस्त कहाँ, मूखतरेके 
मनमें साधारण सुख भी कहाँ होता है। इस मनुष्य जन्ममें 
उन्‍्दींकी कुशछवा हे, जिनकी जिनझासनमें अविचछ भक्ति 
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घत्ता 
अण्णु वि णिसुणहों कट्टमि विसेसें ताहँ कुसल॒ ते सुक्त किडेसे । 
चतस परिग्गह वयदिं अकक्षिय जे जिण-पाय-सूले विक्खक्िय' ॥१० 


[४८] 

घुणरवि एव बुस्तु काकुस्थे । हे तुम्हे अक्खद्ों परमर्थें ॥१॥ 

के कर्ज इय रिख् पाासिय । रिजु-साहणहों पयस्ति विणासिय! ॥२ 
सरहसु पक्‍्कु पजम्पिड सुरवरु। _'किं सामिय वीसरियड णहयरु ॥३॥। 
तुज्छ पहटुदों चिरु दण्डय-वर्णे । जो अछ्लीणु महारिस्रि-दंसणें ॥४॥ 
मुह धरिणिएँ जो छालिउ ताछिड । णियय सरीरुब्मबु जिंह पाकिड ॥५॥॥ 
सीयाहरणें समुडडेंवि गयणहों। जो जब्लिडिड आसि दहवयणहों ॥६ 
जासु मरन्तहों सुह-वद्ढास्यि |. पहँ णवकार पश्च उच्चारिय ॥७॥। 
तुज्छझु पसाएं रिद्धि-पसण्णड । सुरु माहेन्द-सग्गें 3प्पण्णड ॥८॥ 


घ्ता 


जो अश्वन्त आसि उवयारिठ सव-सायरें पडम्तु उद्धारिड । 
इटें सो देड जढ़ाइ महाइड पढिडवयारु करेवएँ आाहड' ॥९॥ 


[९] 


सो साथ कियस्त-देड चबड़ । पक मई वीसरिड णराहिवई ॥१॥ 
को सेणावइ तडउ द्ोन्सु लिख, छकल्क-मदहारण-सऐ दि थिर ॥२५७ 
ओ पेसिड पहें सहुँ सायरहों।. ससुद्णहों समरें कियायरहाँ ॥६॥ 
जें वेढेंवि महुर पऊम्ब-मुठ । हड रवण-सदृण्णड महुदहँ सुद ॥७॥ 
जसु केवक्ि-पासे णिरन्‍्तरह । जआयण्णेंवि तुम्द-मवस्तरई ॥॥५॥ 
परियाणेंवि चड-गइ-मवण-ढरु। सहसा वहराद जाउ पथरु ॥९॥ 


जद्ाशोओं संधि ३६३ 


होती है। सुनिए, मैं और भी बताता हूँ विशेषंताके साथ । 
कुशलता उन्हीं की है, जो क्छेशसे मुक्त हैं। जिन्होंने परिप्रह 
छोड़ दिया है, जो श्रतोंसे शोमित हैं ओर जिन्होंने जिन- 
भगवानके चरण-कमलोंमें दीक्षा प्रहण की दे ॥ १-१० ॥ 


[८] रामने पुनः उनसे पूछा, “तुम कौन हो सच-सच 
बताओ, किसलिए तुमने इल ऋद्धियोंका प्रकाशन किया 
किसलिए तुमने शन्रुसेनाके प्रयासको समाप्त कर दिया १” यह 
सुनकर, एक देवने दृषपृर्णषंक कद्दा, “है स्वामी, क्‍या मुझ विद्या 
धरको भूल गये, जब आपने दण्डक वनमें श्रवेश किया था, 
डस समय महामुनिके दर्शनके अवसरपर मैं आपको मिछा 
था। आपकी पत्नीने अपने पुत्रके समान मेरा छालन-पाठन 
किया था। सीताके अपहरणके समय मैं उड़कर आकाश तक 
गया था ओर बहाँवर रावणसे भिड़ा था। उससे अत्युको 
प्राप्त दोनेपर, आपने मुझे पाँच नमस्कार मन्त्र दिया था। इस 
प्रकार आपके प्रसादसे ऋद्धियोंसे युक्त महेन्द्र स्वगंमें देव 
उत्पन्न हुआ। मैं आपसे सचमुच बहुत उपकृत हुआ/ आपने 
संसार-समुद्रमें पढ़नेसे मुझे बचा लिया। मैं वही जटायु हूँ 
ओर आपका प्रति-डपकार करने आया हूँ”? ॥ १-९ ॥ 


[९ ] तब इतनेमें कृतान्तदेवने कद्दा, “क्या हे राजन, 
आप मुझे भ्रछ गये। मैं तो बहुत समय तक आपका सेनापति 
रहा, सैकड़ों युद्धोंमे अस्थिर रहा । आपने आवरणीय श्षश्रुष्नके 
साथ मुझे युद्धमें भेजा था। उसने मद्ायाहु राजा मथुरारो 
चेर लिया था। उसमें मघुका बेटा छबण महारणंव मारा गया। 
जिस केवलीके पास मैंने आपके जन्मास्तर निरम्तर सुने, उससे 
मुझे चार गतियोंमें सटकनेका डर वत्पभ हो गया, मुझे सहसा 
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को पहूँ पणिड “अवसर मुणेंबि । दोदिजहि महू आयर कुणवि” ॥१७॥। 
सो इउें किय-घोर-तवच्चरणु। माहिन्दें जाठ सुरु दिव्य-तशु ॥८॥॥ 
अवहिएऐं परियाण वि हरि-मरणु ।  अण्णुवि उद्धाइड धइरिं-गणु ॥९॥। 

इृद्ट आयड अक्सहि कि करमि । तड सब्व-पयारें उवररसि! ॥१०॥॥ 

तें ब्यणु सुणेप्पिणु चचइ दलु। दें दोहिठ मग्यु जराइ-वलछु ॥३१॥। 
अप्पठ दरिसिड रिद्धोएं लहें।. ण पहुच्चह पृण जे काई महु ।१२॥ 
हय वयणे हिं ते परितुट्ट मजें। ग़य सरगहों सुरवर दे वि खणे ।।१३॥ 


घत्ता 
पुणु परिहरें वि सोड सझेयें अट्टमु बासुएड बरूपवें । 
णिय खस्पदों महियलें ओयारिड सरऊ-सरिदें तोरें संकारिउ ॥१७॥ 


[१० ] 

से रहेंति सहत्यें भहुमदणु । घुणु पसणिड राम सत्तुदणु ॥३॥। 
“छह वच्छ सहोयर रख करें।.. रहु-कुछ-सिरि-णव-वहु 'भरदि करें।।२ 
हडें सयत्ध परिर्गहु प॑रहरेंवि । . तदु छेमि तवोवणु पहसरें वि! ॥8॥॥ 
त॑ सुणेंवि चवह सहुराहिवद।. “जा तुर्दहँ गह सा महु वि गह' ॥0।॥। 
परियाणें वि णिव्छड तहों तगड ! भवरोहड सुठ कबणदों तणठ ॥५॥ 
रह्दों सिरे विगिवद्धु पहु चचश। सहसस्ति समप्पिड रज-मंर ॥३॥। 
गम्पिणु विशिहव-चडराह-शिसिदे । सुब्ययहों पासे चारण-रिसिह ॥०॥ 
परिसेसे वि मोहु गुणब्महठ । डच्पण्ण-बोदि बदु पथ्यहुड ॥40॥ 
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विरक्ति हो गयी। आपने उस समय मुझसे कद्दा था, “अव- 
सर आनेपर मुझे सम्बोधित करना, इस प्रकार मेरा आवर 
करना। मैं वही हूँ जिसने घोर तपस्या कर, महेन्द्र स्वर्गर्मे 
एक देवरूपमें जन्म लिया। अवधिज्नानसे मैंने जान लिया था 
कि रश््मणकी झृत्यु हो गयी है, और दूसरे यह कि शत्रुगण उद्धत 
हो उठा दै। इसीलिए यहाँ आया हूँ, अब मुझे आदेश दीजिए 
मैं क्‍या करूँ, में दर तरहसे आपका उपकार करना चाहता हूँ।” 
यह बचन सुनकर रामने कद्दा, “मुझे बोध मिछ गया दे ओर 
शत्रु सेना भी नष्ट द्वो गयी हे! आपने ऋद्धियोंके साथ दश्ेन 
दिये, जो इससे भी प्रभावित नहीं दोता, मघुसे उसका क्या *” 
इन बचनोंसे वे अपने मनमें सन्तुष्ट हो गये । दोनों देवता एक 
क्षणमें अपने-अपने स्वर्गमें चछे गये। इस्र प्रकार धीरे-धीरे 
शोकका परिद्दार कर रामने आठवें वासुदेव छक्ष्मणको धीरे- 
धीरे अपने कन्धोंसे उतारा और सरयू नवीके किनारे उनका 
दाह-संस्कार कर दिया ॥१-९४॥ 


[१० ] इस प्रकार मधुसंहारक भाई छक्ष्मणका अपने 
हाथों संस्कार कर रामने शत्रुध्नसे कहा, “छो भाई, अब तुम 
राज्य करो, रघुकुछभी रूपी नववधूको तुम अपने द्ाथमें छो | 
मैं अब सब परिप्रदका त्यांग कर तप स्वीकार करूँगा ओर 
तपोवनमेँ प्रवेश करूँगा ।” यह सुनकर मथुराके राजा शन्रभने 
कहा, “जो आपकी स्थिति है, वही मेरी दे ।” उसके निश्चय- 
को पक्का जानकर रामने ऊथषणके पुत्रसे इस बारेमें बात की | 
उसके सिरपर राजपट्ट बाँधकर सहसा राज्यभार उसको 
दिया। चार गतियोंरूपी रातको नष्ट करनेवाले, सुल्॒द वामक 
चारण ऋषिके पास जाकर मोद दूरकर गुणमरित और अजुद्ध 
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चचा 


तो गिध्चाणे हिं दुन्दुदि ताडिय कुसुम-विद्धि समण-पयक्तहों पाढिय । 
सुरहि-गन्ध-मारुठ खण्णे भा (() इड त्र-महारद जगे जे ०" माइठ॥९ 


[9१] 


मेलेंलि राध-छरिछ-वियसिय-मुद्दु । णिय-सम्ताणें ठवेंवि णिय-सणुरुदु ॥ $ 
सत्तहणुति स-मिशु रिसि जायड । वज्जजडघु णिय-मज्-सहायठ ॥शा। 
खड्हें णिय-पर्ें थर्वेबि सु-भुसणु | सहुँ तियडऐं पथ्यहठ विदोसणु ॥8॥। 
णिय-पड अज्षथ-तणयहों देप्पिणु । सुग्गीशु वि थिठ दिक्‍्ख छएप्पिणु।। ४ 
विह णक्-णीक सेड ससियदण। तारु तरहु रम्मु रहवडणु ॥५॥ 
शबड गवक्खु सूख गठ वृदिसु्द। इन्दु महिन्दु बिराहिड वुस्भुहु ॥९४ 
जम्वउ रजणकेसि महुसायर। भज्नड गजल सुवेख गुणायरू ॥७॥॥ 
खरणड कणठउ ससिकिरणु जयन्धरु। कुन्दु पसण्णकिसति वेछन्धरु ॥८॥ 
इस अवर वि जिण-गुण सुमरन्‍्ता | सोकह सहस पहुहुँ गिक्‍्खम्ता ॥९॥ 


भत्ता 
हरि-वरू-मायरि-सुष्पद-पमुद हूँ सुग्गह-गमण-परिट्टिय-समुधद हूँ । 
पब्यइथई जगे गाम-पगासई  शुबइ्॒हिं सत्ततोध सहासई ।।१०॥॥ 
[११ ] 


सो राम-मदारिसि विगय-जेहु । छणदिण-ससहर-कर-घबक-देहु ॥ ९४ , 
डड्रियनमहब्यब-ररभ-सार | मथ-बइरि-णिवार्णु पदहण-मार ॥२॥ 
दारह-विह-दुदूर-तव-णिठसु । परिसह-परिसहणु ति-्गुस्ति-गुस ॥श॥ 
गिरि-सिदरें परिट्टिड पथ्चा-झाजु।. सथ्यरि-ठप्पाइज-अवहि-गाणु ॥०॥ 
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रामने दीक्षा अहण फर छी । तय देवताओंने दुन्दुमि बजायी। 
आकाशसे फूछोंकी बृष्टि हुईं । अण-क्षण मन्द सुगन्धित 
हवा बहने छगी । नगाढ़ेकी ध्वनि दुनियामें नहीं समा पा रदी 
थी ॥१-०॥ ु 

[११ ] इसी प्रकार शत्रुष्न भी विकासशीछल अपनी राज्य- 
छक्ष्मीका परित्याग कर अपनी परम्परामें अपने पुत्रको स्थापित 
कर अनुचरोंके साथ मुनि बज गया। वजजजंघने भी अपनी 
पत्नीके साथ संन्यास ले लिया। हंंकाके अपने पदपर अपने 
बेटे भूषणकों बेठाकर विभीषणने भी बहन त्रिज़टाफके साथ 
दीक्षा प्रहण कर छी | अंगवके पुत्रको अपना पद देकर सुमोवने 
भी दीक्षा छे ठी। इसी प्रकार, नर, नील, सेतु, शशिवधन, 
तार, तरंग, रम्भ, रतिवधन, गवय, गवाक्ष, शंख, गद, दधि- 
मुख, इन्द्र, महेन्द्र, बिराधित, दुमुंख, जम्बव, रत्नकेशी, मधु- 
सागर, अंगद, अंग, सुबेल, गुणाकर, जनक, कनक, शशझिकरण, 
जयन्धर, कुन्द, प्रसन्नकीति, बेलंघर आदि तथा दूसरे और भी 
जिनगुणोंका स्मरण करते हुए सोछद हजार राजा दीक्षित हो 
गये। सुप्रभा प्रमुख राम-ल्क्ष्मणकी माताओंने भी सुगतिमें 
जानेके छिए अ्रयास किया। जगमें अपना नाम अकाशित करने- 
बाली सैंतीस इज़ार स्त्रियोंने भी दीक्षा छे छी ॥ १-१० ॥ 

[१६ ] मदहामुनि राम अब स्नेहविद्दीन ये। पृर्णिमाके 
चाँदके समान सफेद उनका शरीर था। उन्होंने मद्दात्नतोंका 
भारी भार अपने ऊपर उठा रखता था। मदरूपी शन्रुका 
निवारण कर दिया था ओर कामदेवको भी परास्त कर दिया। 
बारह प्रकारका कठोर शप अंगीकार किला, परीषह् सहन 
किये ओर युक्तियोंका परिपाठऊन किया। पहाड़की चोटीपर 
वह व्यानमें छोन होकर बेठ गये। रातसें उन्‍हें जवृनिशज्ञान- 
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परियाणिय-हरि-ठप्पक्तिथाणु । सुमरिय-सव-सय-कय-गुण-' थ्‌ 
विदृद्िय-दिढ-दुकिय-कम्म-पासु । अहकन्स-पवर-छट्टो यबासु ॥ ६॥॥ 
विहरन्तु पस घण-कणय-पवरु। सम्दणयक्ति-णासु पहटडु गयरु ।०॥ 
तह पाराधिड णामियनसिरेंग।._ मक्तिएँ पड़िणन्दि-णरेसरेंण ॥८॥। 


पत्ता 


तहाँ सुर दुन्दुहि साहुकारटड ग्न्ध-वाउ चसु-वरिसु अपारउ। 
कुसुमअकिएँ समड वित्थरियहूँ अस्थक्तएँ पत्च जि अच्छरियहँ ॥९॥ 


[ १३ ] 


पुणु पहुहें भ्रणेयहूँ बस देवि । त॑ सन्दर्णघल्ति-पहणु एवि (() ॥9॥ 
बिहरइ मदिय्े बलु-मुणिवरिन्दु । णं जासि पहिछड जिण-वरिन्दु ॥२॥। 
तव-चरणु चरह अइ-घोरु बीर। सहसडणु पवदढइ हियएऐ धीरु ॥६॥ 
गय-मासाहारिउ सयवह ब्य । सब्बोयरि सीयलछु उद्धुबद्द ब्व ॥४॥। 
रस-रदिउ हीण-णट्टावठ ब्व पर-मवण-णिवासिड पण्णउ ब्व ॥७॥॥ 
मोक्खदों अइ-ठज्जठ छोडुउ व्व । पयकिय-मय-बिन्दु मद्ागयड ब्व ॥९ा 
चहु-दिणहि सरसेंवि सहियदु जलेसु । सम्पाइद कोडि-सिछा-पएसु ॥|७॥ 
सुणिवरदं कोडि जहि भासि सिद्ध । जा तित्य-सूमि तिहुअरण पसिद्ध ॥4॥ 
रुदरिय-मुर्पे्हि जा कक्‍्सणेण । . शहें देवि ति-मामरि तक्‍खणेण ॥९॥ 


शट्टासीमों संधि ६१७ 


की उत्पक्ति हो गयी। उन्होंने जान लिया कि ढक्ष्मण कद्दोपर 
उतपन्न हुए हैं, यह भी जान छिग्रा कि छक््मणने जन्मजन्मा- 
न्तरोंमें उनके साथ क्या बतोब किया दे। उन्होंने मजबूत 
दुष्कृके आठ कर्मोंका नाश कर दिया | छठा उपयास 
समाप्त किया दी था कि यह धूुमते हुए बह घसकनक नामक 
देशमें पहुँचे। उसमें स्थंदनस्थली बामका नगर है॥ उसके 
राजा प्रतिनन्दीश्वर ने भक्ति और प्रणामके साथ रामको 
पारणा कराया। देवदुन्दुभियोंने साधुवाद दिया। सुगन्धित हवा 
बहने छगी । अपार धनकी वृष्टि हुईं | कुसुमांजछेके साथ ओर 
भो दूसरे पाँच अचरज हुए॥ १-५९।॥ 

[ १३ ] उन्होंने राजाको अनेक श्रत दिये। वह स्यन्दन- 
स्थली नगर गये । इस श्रकार मद्दामुनि राम घरतीपर विहार 
करने रूंगे, मानो प्रथम तीथंकर आदिनाथ दी हों। महावीर 
रासने घोर तपह्चरण किया। मुनिकी भाँति उनके मनसें 
धीरज बढ़ता जा रद्दा था, वह सिंहकी भाँति गज़मांसाद्ार 
(माहमें एक बार भोजन, गजमांखका भोजन ) करते थे, 
अन्द्रमाकी भाँति सबसे अधिक शीतछ थे । निम्न स्तरके नतेक- 
की भाँति बह रसर्ख्ित थे। साँपकी भाँति वह दूसरेके 
भवनमें निवास करते थे। मोक्षेके लिए ( मुक्तिके छिए ओर 
छूटनेके लिए ) षह तीरकी भाँति अत्यन्त सरछ ( सीधे ) थे । 
( छूटना, मुक्ति पाना दी, उनका एक मात्र छक्ष्य था), महा- 
“गजकी भाँति उनके शरोरसे मंदबिन्दु ( मद्‌ या अहंकार ) 
शर रहे ये आई जे हे 32359: राज 22% 
किया, उसके बाद वे उस छा अदे: थ 
करोड़ों मुनियोंने मुक्ति प्राप्त को हे और ओ तीौयों छोकोमें 
तीथंभूमिके रूपमें विख्यात हे, जिसे ऊद्मणने अपने दाथोंसे 
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घतता 


उथरि चढेवि पररिवय-वाहठ ण॑ तरुवरु गिरि-सिहरे ससाइड । 
सुग्गीवाइ-मुणिन्दु-गणेसर_ थिड झायम्तु सयम्भु जिजेसर॥१७ 
इथ पोमचरिय-खेसे. सयस्मुप्वस्स कह वि उम्दरिष्‌ । 
तिदुअण-सभम्भु-रहए शहव-णिश्खमण-पब्वमिर्ण || 
चन्दह-आसिथ-कशराम-चक्षवइ “रहुन्‍भद्ञजाय-वजरिए । 
रा माथणस्स सेसे लट्टासीमो इमो सग्गे ॥ 
७ 


[ ८६, णवासीमो संधि ] 


बायरण-दढ़-क्खस्धोी... भागम-भनज्ञो पसाण-वियद-पतो | 
विदुअण-सयस्मु-धवको.._ जिण-तित्थे बह कब्ब-सरं ॥ 


तो अबददिऐं जाजेंवि तेत्पु राहुड भुनि बिपट । 
अश्षुय-सग्गहों सीएन्दु .._तक्‍खणे आइयड ॥ प्‌ वक | 


[१) 


गिद्यय-सबस्तराई सुमरेप्चिणु। जिण-घम्महों विपह!ड मुणेष्पिणु ॥ १॥ 
चिस्तइ तक्खणे अखुभ-सुरवइ। . पेहुसो मई मर्णे जाणिड रहुतह॥२॥॥ * 
रते मशुअत्तण कन्तु महारट । जसु चछवह माह कहुआारठ ॥३॥ 
सो भड गश्यदों में छझटूथट । . पढु दि तहों विजोषे एव्जइबड धश॥। 
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स्वयं उठाया था। रामने तुरन्त उस शिलछाकी तीन प्रदक्षिणा 
दी। हाथ ऊपर कर वे उस शिलाकै ऊपर चढ़ गये, वे ऐसे 
छगते थे भानो डालों सद्दित वृक्ष किसी पहाड़की चोटीपर 
स्थित हो। उनके साथ सुप्रीवादि मुनियोंका समूह भी जिने- 
इबरके ध्यानमें लीन हो गया ॥ १-१० ॥ 
महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार अवशिष्ट, त्रिभुवनस्वयंसू द्वाश 
रखित पद्मचरितमें राधवसंन्यास नामका पथ समाप्त हुभा। 
बन्‍्दृइके आध्चित और कविराज स्वयंभूक छोटे पुत्र द्वारा कहे गये 
रामायणकं दोष भारमें यह अट्टासोवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
७ 


नवासीवीं संधि 


ब्रिमुबन स्वयम्भूकी यह स्वच्छ काव्यधारा हमेशा जिन- 
तीर्थमें बहती रहे। इस फाव्यबन्धकी संधियाँ व्याकरणसे 
सुरदढ हैं, यह आगमका हो एक अंग दे, ओर प्रत्येक पद 
प्रमाणोंसे समर्थित है । 

अच्युत स्वर्गमें सीता देवी के जीबरूपी इन्द्रने अवधिक्ञानसे 
यह जान लिया था कि राम कह्दोँ पर हैं, बह धहाँसे तुरन्त 
उनके पास गया। 

[१] अपने जम्मान्वरोंकी याद कर, और यह जानकर कि 
जिनघमका कितना प्रभाव है, अच्युत स्वरंका इन्द्र अपने मनमें 
सोचने छगा “मैंने अपने मनमें जान लिया है कि यह्‌-१६ी राम 
हैं, यह मनुष्य जन्ममें हमारा पति था। इसके छोटे भाई रष्मण 
अक्रवर्ती थे। स्नेहसे व्याकुड होकर वह भरकमें गया दे, 
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खबय-सेढ़ि आरूतहों भायदों।. तिद्द करेमि हृह क्ाण-सहाबदाँ ॥५॥ 
जिद मणु दलह ण दोइ पदाणठ । घवलुजक-वर-केवक-जाणड ॥६॥ 
जिह वहसाणिड जायह सुरवर। मित्तु सणिट्दु मज्छू सणि-गण-धरु॥०७ 
पुणु ते सहुँ भमेषि भ्रहिणन्दें वि । सब्बई जिण॑-सवणण जगें वन्देंवि ८ 
पश्चवि मन्दर णर्देषि सुरोहएं।. जामि दीदु णन्दीसरु सोह एं ॥०॥ 
पुर सुमित्तें णरयहो होन्तड ।  आर्णेवि ऊड-बोहि-सम्मक्तठ ॥१०॥ 
पुणु तहलोछ-चक्क-अस-मार्से।. अम्पमि सुह-दुक्खई सह रामें' ॥३९ 


घत्ता 


चिस्तश्तु एस सो देठ आउ णहन्तरेंण। 
त॑ कोडि-सिला-यलु फ्तु. णिविसब्मन्तरेंग ॥$ २॥ 


[१] 
चुणु चड-पासिउ तहिं विणु खेवे । कठ उज्जाणु सयम्यह-देवें ।!१॥ 
जं णबल-पस्कव-सो दिछठ । ज॑ अलछ-फुल-रिदिछठ ॥२॥ 


जं वहु-कोमछ-कोम्पक-फक-दुलु । . ज॑ कक-कोहक-कुछ-किय-कछयलु ६ 
ज॑ सोयक-मकयाणिक-चाकिड । जं 'बक-महुक्िद-बयक-वमाकिउ ॥ ४ 
जं साहार-णियर-मअ़रियड । जं कुसुम-रथ-पुअ-पिजरियड ॥॥ज॥॥ 
ज॑ सुय-सयहे(()सु-किंसुअ-सरियउ । ज॑ वहुविह-धिहजअ-संचसियठ ॥६॥ 
जं दुस-दिसि-वह-पसरिय-परिमल्ु । तर-पब्भारन्धारिय-मदियल्यु ॥७॥ 

अं सुरपुर-दजञआाण-समाणड । मन्द्र-णन्दुण-बण-अणुमाणढ ॥॥4॥। 


घत्ता 
तहिं विभर्णे महाव्णे रससे._ अम्थरु भाई गढ़ । 
सुर जाणइ-रूजु घरेदि रामहों पासु गढ़ ॥९॥ 
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यह भी उसके वियोगमें संन्‍्यासी बन गये हैं। क्षपक श्रेणिमें 
स्थित इनके ध्यानमें मैं किस प्रकार बाधा पहुँचाऊँ जिससे 
इनका मन विचलित हो जाय, और इन्हें उज्ज्वल धवल केव्ल- 
ज्ञान उत्पन्न न हो, जिससे यह वैमानिक स्वरंका इन्द्र हो जाय, 
मेरा मनचाहा मित्र, बहुतसे रत्नोंका स्वामी । उसके साथ मैं 
धघूमूँगी, अभिनन्दन करूँगी, और समस्त जिनभवनोंकी वंदना 
करूंगी, देवसमूहमें पाँचों मन्दराचलकी वन्दना करूँगी, और नन्दीश्वर 
द्वीपकी यात्रा भी करूँगी। सुमित्राका जो पुत्र लक्ष्मण नरकमें है 
उसे सम्यक्‌ बोध देकर छे आऊँगी ओर अन्त त्रिकोकचक्र- 
में अपना यझ् प्रसारित करनेवाले रामको अपने सुख-दुख 
बताऊँगी। अपने मनमें ये सब बातें सोचकर वह देव आकाश 
मार्गसे चल पड़ा। और आधे द्वी पलमें बह, कोटिशिलाके 
पास आ पहुँचा ॥१-१२॥ 

[२] उस स्वयंप्रभ देवने त्रिना किसी विलम्बके उस शिला- 
के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना दिया, जो नयी-नयी कोंपलोंसे 
झोभित था, जो गीले-गीले फूलछोंसे अत्यन्त सम्पन्न था, जिसमें 
सुन्दर फल फूछ ओर दल थे, जिसमें कोयलोंका सुन्दर कछरब 
हो रहा था, जिसमें शीतल मंद दक्षिण हवा बह रही थी, 
जिसमें चंचल भौंरोंके समूहकी गुनगुनाहट थी, जो सहकारों- 
की मंजरियोंसे छदा हुआ था, जो कुसुमोंकी धूछसे पीछा-पीछा 
हो रहा था, जो सैकड़ों तोतों ओर टेसूके फूछोंसे छदा हुआ 
था। जिसमें बहुविध विद्वंग विचरण कर रदे थे, जिसकी सभी 
व्शाओंमें सौरभकी रेल-पेल मची हुई थी। वृक्षोंकी बहुरुताने 
धरतीको अन्धकारसे ढेंक दिया था। जो स्वर्गंके नन्‍दनवनके 
समान था, मन्द्र और स्वर्ग उद्यानसे अपनी समानवा रखता 
था ॥९-९॥ 

२१ 
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[३] 
घुणु णियडन्तरें छोकएं जाएँयि। पूर्व पवोछइ अग्गऐं थाएँवि १४ 
'विरह-वसक्॒इयएऐ सुमरम्तिएँ। सगग-पएसु असेसु समन्तिएँ ॥२॥ 
शिय-पुण्णेहिं गरुएहि मणिट्ठठ । बहु-काऊहों केम वि तुहँ दिद्दड ॥३॥ 
णिविसु वि सहें थिणसक्कमि राहव। दे साइड णिभ्यूढ-महाइव ॥४॥ 
पिय-महुराकावें हि सम्माणदि । कि तवेफ महु जोब्वणु माणहि ॥७॥ 


णिच्चलु पाहाणुष कि अच्छहि । सजबडस्मुहु स-विभार णियच्छहि ॥६॥ 
छठ पिसाएं जेम अकजिड । काल म खेवहि वसरथ-विवज्िठ ॥॥७॥ 


चत्ता 


सो छोयाहाणउ एहु सच्चठ पईई कियठ । 
सुन्दरु णम्दन्तड जेम जो णिय-णिग्गयड ॥|<८।। 


[४] 

.हडें सा सीय तुहुँ जे सो रहुवह । पृष्ट जें पिहिमि ते जि हय णरवह॥१ 
सा जि अठज्ञा-गयरि पसिद्धी । घण-कण-जण-मणि-रयण-समिद्धी ।२ 
राठछु ठं जे ते लि हय-रय-यर । पुष्फ-पिसाणु तं जें ते रहचर ॥३॥। 
ऐंड महँ-पमुह्ु सब्यु अम्तेडर। अवश्ष्णट मयरद्धल ण॑ पुरु॥४॥ 
मुम्जदि काम-मोत्र हियहष्छिय । छड्ृहि कच्छीहर-दुक्शु दिचय ॥५॥ 
अण्णु वि पठम दोल्‍्ति अह-दूसद । चड कसाय वाबीस परोसह ॥६॥ 
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[३] उस विजन एकान्त सुन्दर मद्दावनमें सीता रामके 
सम्मुख खड़ी हो गयी, ओर बोली--“मैं बिरहके बशीभूत दोकर 
तुम्हारा याद करती रही हूँ और इस प्रकार समस्त स्वर्ग 
प्रदेश छान मारा। बहुत समयके बाद अपने बचे हुए पुण्यके 
प्रतापसे किसी प्रकार अपने प्रियतम तुम्हें देख सकी हूँ। अब 
मैं तुम्हारा विरहद एक क्षणके लिए भी नहीं सद्द सकती, बड़े- 
बड़े युद्धोंके निवाह कतो, तुम मुझे आलिंगन दो, मीठे आहापों- 
से मुझे सम्मान दो, इस तपसे क्या? मेरे यौबनकों मान 
दो । पत्थरकी तरद्द अडिग क्या दे, विकारोंसे भरकर मेरी ओर 
देखो । छगता दे तुम्हें भूत छग गया है, इसीलिए इतने निर्लंज 
दीख पढ़ते हो, वस्त्रविद्ीन होकर, व्यर्थ अपना समय गँषा 
रहे हो। तुमने सचमुच वह कट्दानी सिद्ध करके बता दी कि 
जिसमें सुन्दर नामके व्यक्तिने मामाकी लड़कीके प्रेममें अपनी 
पत्नीको छोड़ दिया था बादमें वह मरकर अपनी पत्नीसे वंचित 
हो गया ॥९-८॥ 


[४] मैं बद्दी सीता देवो हूँ, तुम वह्दी राम हो। यह वही 
धरती है, यदद वही राजा दे, वही अयोध्या नगरी है, घन-जन- 
मणि-माणिक्य आदिसे समृद्ध । वद्दी राजकुछ, अइब और महा- 
गज हैं। बही पुष्पक विमान, रथश्रेष्ठ हैं, यह वही अन्तःपुर हे 
जिसकी मैं पट्टरानी हूँ । अतः अपने अमीप्सित भोगका आनन्द 
छो । रूक्ष्मणका दुख छोड़ो । हे राम, चार कषाय ओर वाईस 


१. “दक्षिणापयके गिरिकूट प्राममे प्रधानका सुन्दर नासका पुत्र था 
उसने अपनी पत्नीको छोड़ दिया। वह मामाकी सड़कीसे विवाह करना 
चाहता था, बादमें पेड़की डालसे रूटक कर मर गया ।” | 
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पणन्‍्च वि हन्दिय सस सहब्भय । को विसहह पुणु भट्ट महा-सय ॥७॥॥ 
जिण-ठव चरणु जाइ कहाँ छेयट्रों। सजेबड कालेण दि एयहों ॥८॥। 
घ्ता 
हो वरि पएवहिं जें ण रूग्यु . द्वासड दिणें हि पर । 
सअमम-सण्डणें पहसेवि सग्ग अणेय णर ॥९॥ 


[५] 
महु कारणें पह आसि चढन्‍्तईँ | चावई सायर-वज्ावक्तईं ॥१॥ 
महु कारणें साइसगइ मारिउड । किक्षिस्पेसर णिरु उवयारिड ॥२॥। 
महु कारण मारुह पट्टवियणड ।.. तें वजञाउहु रणें णिट्टविय८ ॥३॥ 
महु कारणें कोडि-सिलुधाइय । अषण्णु विआासालो विणिवाइय ॥४)) 
महु कारणें मग्गठड णन्दण-वणु । घाइउ अक्ख-कुमारु सन्‍साहणु ॥७॥ 
महु कारणें रयणायरु छ्टिउ । जिड हंसरहु सेड आसह्विउ ॥९॥ 
परिपेसिड अड्गवड महु कारणें। मारिय हस्थ-पहस्थ महारणें ॥७॥ 
इन्द्‌इ वन्धेंवि रणें छेवाबिउ ।. णारायणु सत्तिएँ भिन्‍दावि ॥८॥ 


चत्ता 
महु कारणें छड्ठ[-णाहु विणिवाइड समरें । 
तें मईं सहूँ राइवचन्द_- अविचल रज करें ॥।९॥ 
[६] 


सड पेक्खस्तहों डयवणु गहय । जहयहूँ सहसा हें पब्वहय ॥१॥ 
तहयईहुँ बिद्रम्ती गुण-मरिग्रा । विज्ञाहर-कण्णेंहि भवयरिया ॥२)। ' 
पुणु तेहिं पवोछिड “दय करदि । दरिसावहि भम्दहूँ दासरदि (३॥। 

जे सो म्तार तुरिड वरहूँ । पई-पसुदृड गम्पि कोल करहुँ” ॥४॥ 
तो पुश्यस्वरें सुरथइ-कियठ णाणाणकक्वार-विहुसियट ॥५॥ 


णवासीमों संधि इरज 


परीषह अस्षा होते हैं, पाँच इन्द्रियों, सात भय, आठ अहं- 
कारोंको कौन सदन कर सकता है, जिन-तपस्याका अन्त किसने 
पाया, समय एक दिन इसे भी नष्ट कर देगा। यंदि इस 
समय नहीं मानते तो कुछ दिन बाद तुम खुद अपने पर 
हँसोगे । इस संयमके संग्राममें पड़कर फितने ही मनुष्योंका 
अन्त हो गया ॥९-९॥ ग 

[५] मेरे छिए ही आखिर तुमने समुद्रवक्नावत घनुषको 
चढ़ाया था। मेरे लिए दी तुमने सहख्कको मारा था, ओर 
किष्किधा नरेशका उपकार किया था। मेरे लिए ह्वी तुमने 
हनुमानको दुृत बनाकर भेजा था, उसने युद्धमें वज्ञायुघधका काम 
तमाम किया था। मेरे लिए कोटिशिा उठायी गयी और 
आश्ञाली विद्याका पतन किया गया, मेरे लिए नन्‍्द्नवन उजाड़ा 
गया ओर सैनिक सहित अक्षयकुमारका वध किया गया। मेरे 
कारण तुमने समुद्रको छाँचा ओर हंसरथ और सेतुका वध 
किया। मेरे ही कारण अंगदको भेजा गया, ओर युद्धमें हस्त 
प्रहस्तका बध किया गया। इन्द्रजीतको रणमें बाँधकर ले जाया 
गया, और रद्मणको शक्तिसे आहत होना पड़ा। मेरे दी 
कारण लंकाधिपति रावण युद्धमें मारा गया। मैं बही सीता 
हूँ। हे राम, तुम मेरे साथ अविचल अनन्त समय तक राज्य 
करो ॥१-९॥ 

[5) तुम्ददारे देखते-देखते मैं, उपकनमें गयी, जदाँ मैंने तुरन्त 
दीक्षा अहण की । वहाँ मैं बिहार कर रही थी कि एक विद्याधर 
कन्या मुझे यहाँ ले आयी। उसने कद्दा, “दया कर मुझे रामके दर्शन 
करा दो जिससे मैं पतिके रूपमें उनका वरण कर सझूँ, तुम्दारे 
साथ जाकर क्रीढ़ा कर सकूँ।” इसी बीचमें उस इन्द्रने नाना 
अलंकारोंसे विभूषित दस सो संख्य उत्तम स्त्रियाँ उत्पन्न फर 
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दूस-सभ्र-सझ्ुठ वर-मामिणिड । पत्तउ स-विछासउ कामिणिड ॥६॥ 
अण्णड सणहरु गायन्तियड । अण्णठ वीणड वायन्तियड ॥७।। 
अण्णड चडदितें दिं गडन्तियड । स-कडक्ख दिद्ठि पयदन्तियठ ॥८॥। 
कुझ्टम-चच्िक्त करन्तियठ । अण्णड धणहरु दरिसम्तियड ॥९॥ 
चत्ता 
तोविश्वन्ति ( स्म्र ) ड णिम्मछ-झाणु हय-परिसह-बहरि । 
थिउ णिच्चलु रामु मुणिनदु णावद मेरु-गरि ॥॥१ ०॥। 


[०] 
ज॑ं कैम वि दुरिय-सयझ्रासु । मणु टलिउ ण राहव-मुणिवरासु ॥१॥ 
त॑ साह-मार्सें सिमर-पक्खें पतरें । वारसि-दिणें णिसिद्दें चउत्थ-पहरें ॥२ 
खड-धाइ-कम्म-जिणियायसाणशु । उउप्पण्णु समुज्जलु परम-णाणु ॥॥॥ ' 
खर्ण केवक-चक्खुदं जाड सयल्ु । गोपय-समु छोयाकोय-जुअछु ॥४।। 
सहसा चड़-देव-णिकाउ आड़ । अहू-गरुअ-विहू हुए अमर-राड ॥७॥। 
किय मक्तिएँ बन्‍्दण जा5णवज्ज । घर केवल-णाणुप्पत्ति-पुर्ज (६॥| 
तो ताव सयम्पह-गामु एवि। सोषुन्दु केवलच्थण करेबि ॥७॥ 
णविड्तमकु सो मणइ एवं। 'महँ तुम्दर्दे भण्णाणेण देव ॥|८॥ 
घता 
'जो अविणय-वन्तें सुटुु॒ * गुरु अवराह किय | 
ते सथछ खमेजाहि सिग्दु॒ तिहुअण-जण-णमिय! ॥९॥ 
[«) 
अप्पाणड गरहेंथि सय-यारठ । कट्द वि खमादेंबि राभु सडारठ ॥१॥ 
परुणु पुणु वस्दृण-इशि करेप्पिणु । सोमित्तिहें गुणगण सुमरेप्यिणु ॥२॥ 
पशिवोहणहिं पयट्टू सयम्पहु।. ऊदघेवि पदम-णंरठ रमणप्यहु ॥३॥ 
पुणु अइकमेंवि पुदवि-सक्करपहु । सम्पाइड खणेण बालुयपदु #४४ 
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दीं। वे विछासिनी-सुन्दरियाँ वहाँ पहुँचीं। एक मनोहर गान गा 
रही थी, दूसरी वीणा बजा रही थी। एक दूसरी चारों दिश्वाओंमें 
नाच रही थी ओर कटाक्षोंके साथ अपनी दृष्टि घुमा रही थो । 
एक ओर दूखरो चन्दन ओर केशरसे रंजित अपना स्वन दिखा 
रही थी। परन्तु राम विचलित नहीं हुए, परि पद्द रूपी झत्रुओंको 
जीतनेवाले निमंछ ध्यानसे युक्त मुनीश राम मेरुपबेतके समान 
स्थित थे ॥१-१०॥। 

[5] पापोंको जड़से उखाड़नेवाले राघव मुनिवरका मन 
नहीं डिया ! माघ माहके शुक्लपक्षमें वारहबींको रातके चोथे 
प्रहरमें उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश कर परम उज्ज्यल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक ही क्षणमें उन्हें केवछ चक्ष ज्ञान 
उत्पन्न हो गया ओर उन्हें सचराचर छोक गोपदके समान 
दिखाई देने छगा । तुरन्त चारों निकायोंके देवता बहाँ आये। 
इन्द्र भी अपने समस्त बेभवके साथ आया। उन्होंने आकर 
केवलक्ञानकी उत्पत्तिकी भक्ति भावसे अर्निंय पूजा की। इतनेमें 
उस स्वयंप्रभ नामके सीतेन्द्रने केवलज्ञानकी 'बचा की । अपना 
सिर झुका कर उसने कहा, “हे देव, मैंने अक्ञानसे तुन्हारे साथ 
बुरा बताव किया।” अविनयके कारण जो भारी अपराध 
किया हे, दे त्रिसुवनसे बन्दित, तुम मेरा अपराध क्षमा कर 
दो ।! ॥१-९॥ 

(८) उसने सैकड़ों वार अपनी निन्‍दा की ओर इस प्रकार 
रामसे क्षमा-याचना कर बार-बार उनकी बन्दता-भक्ति की । 
उसने छत्त्मणके गुणसमूहका स्मरण किया। रूध्म्मणको प्रति- 
बोधित करनेके लिए वद् स्थयंप्रभ देव वहाँसे चछा। पहले नरक 
रत्नअभको छॉघकर फिर उसने दूसरे शर्कराप्रभ नरकका अति- 
क्रमण किया और फिर एक पछमें बालुकाप्रभ नरकमें पहुँचा । 
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तेत्यु को थि कणु जिह कण्डिज्जद। को वि पुणु रुक्‍्खु जेव खण्डिजहु॥५॥ 
कौ वि सरसुरद्दु जेम पीकिजह । तिल तिलु करवततेंहिं कप्पिजड ॥१॥। 
को वि वलि जिह दस-दिसु घछिजह। को वि म्यगल-दन्‍्ते हिं पेछिजइ ॥७ 
कोँ वि पिट्टिजद वज्झइ मुथइ। को वि छो'टिश्जह रुज्झइ लुखह।।८भ 
को वि पुणु दज्ञद रज्सद सिज्लइ । को वि णरु छिज्जद छज्जद विज्लह।॥९% 
को वि मारिजह खजह पिजइ। का वि चूरिज्यह पुणु सूरिझद ॥३०॥ 
को वि पठलिजजह को वल्ि दिजाहे। को वि दलिजईइ को वि मलिजह ॥१ ६ 
को वि कणहू कन्दह घाहावहू । को वि पुण्व-रिड णिएवि पधावह ॥१२ 


घत्ता 


तईि सम्बुक्क हस्मन्तु घोरारुण-णयणु । 
गय-पाणि-सबन्त-सरीरु दीसइ दृहवथयणु ।॥१३॥ 


[९] 
पुणु सम्दुकृतारहों समठ तेण ।_ बोछिजइ झ्ति सुराहिवेण ॥१॥ 
रे रे खल-्मावण असुर पाव । आदत्तु काहँ ऐंड दुदु-साव ॥२॥ 


अज्ज वि दुरास उकसमु ण होइ। दुद्दु पत्तड अण्णु जि णाई कोइ।।३।। 
कूरत्तणु मुर्ऐे करें बिसल चित्त! । - ते णिसुणेवि णं अमिएण सिश ॥९॥ 
डबसम-सावहों सम्बुक्त दुछ । पुणु पुणु वि पवोहद सोय-सकू ॥५४ 
सो णवरि विमाणोवरि णिएुवि।_ रूफखण-रावण पुच्छन्दि वे थि ॥६४ 
'को तह के कज्जें एत्थशु आड' ।. विदसेष्यियु अक्खह अमर-राउ ।॥७ 
5हइई सा चिरु होन्‍्ती जणय-घोय । जा रावण पह अवदरेंवि णीय ॥८॥ - 
जा म्ते सार रामा-यणासु । जा जम-दिट्टि व णिसियर-जणायु ।।९ 
सव-चरण-पदावें जाय हन्दु । अष्णु वि दिक्खक्विद रामचन्दु' ॥३०॥ 
हाँ कोडि-सिकायलें णाणु जाड । हर्ड पुणु तुम्हें बोहणहें आड ॥११॥। 
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वहाँ उसने देखा कि कोई कण-कण काटा जा रहा है, कोई सूखे 
वृक्षकी तरह टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है, कोई सरसोंके समान 
पेरा जा रहा है, कोई करपत्रसे तिछ-तिल काटा जा रहा है, 
किसीको बलिके समान दसों दिशाओंमें छिटक दिया गया है, 
कोई मतवाले दाथियोंसे पीड़ित किया जा रद्ा था। कोई पीटा, 
बाँधा ओर छोड़ा जा रहा था। कोई छोट रद्दा था, रोंधा ओर 
लोंचा जा रहा था। कोई जलता-रैंचता और सीझता। कोई 
छेदा जाता, नष्ट होता और बेघा जाता। कोई मारा जाता, 
खाया और पिया जाता। कोई चकनाचूर दोता। किसीको 
फाट डालते और फिर बहि दे देते। किसोको दलूमछ दिया 
४ । का कोई हि) हट कक अपना 

दुश्मन देखकर दौड़ पड़ता | वहाँ उसने देखा कक 
कुमार रावणकों मार रहा है। उसकी आँखें अबदर कौर 
छाल हैं, उसका शरीर बेसिर-पैरका हो रहा था ॥१-११॥ 

[९] तब उस सुरश्रष्ठने श्रम्बुककुमारसे कद्दा, “अरे अरे 
दुष्ट, असुर पाप तूने यह दुष्टभाव किसलिए प्रारम्भ किया 
है। अरे दुराश, तुझे आज भी ज्ञान्ति नहीं मिली । इससे किसी 
ओर को कष्ट नहीं द्वोता। दुष्टताको छोड़ और अपना चित्त 
निमंल बना ।' यद्द सुनते दी जेसे उसपर किसोने अस्त छिड़क 
दिया हो। शझम्बूककुमारकी परिणति ज्ञान्त हो गयी। सीतेन्द्र 
उसे बार-जार प्रतियोधित करने गा | उसे विमानमें बैठा देख- 
कर रक्ष्मण और रावण दोनोंने पूछा, “तुम कौन हो और यहाँ 
किसलिए आये हो ९” इस पर, उस अमरराजने कहा, “मैं वही 
पुरानी राजा जनककी लड़की हूँ। जिसका पहले रावणने 
अपदरण किया या, जो स्त्रियोंमें सबंश्रेष्ठ थी जोर निश्चाचरोंके 
किए ग्रमदृष्टि थी। तपस्याके प्रभावसे मैं इन्द्र हुई ओर रामचन्‍्द्र 
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चघत्ता 
महु कारणें विहि मि जणेदि जाई महत्ताई । 
सद-सायरें कोह-चसण दुक्खई पत्ताई ॥१२॥ 
[$० ] 


कोहु मुलु सब्बहुँ वि भणत्यहुँ। कोहु मूल संसारावस्थहूँ ॥१॥ 

कोहु विणास-करणु दय-घम्मदों । कोड जे मूल धोर-दुक्कस्महों ॥२॥। 
कोहु जे मूल जग-सय-मरणदाँ। कोहु जें सूलु णरय-पहसरणहों ॥३॥ 
कोहु थें वहरिउठ सब्बहाँ जीवहाँ । तें कज्जें जहाँ हरि-दृहगीवडाँ ॥४॥। 
कोहु विसजहों विसस-सहावहों | अवरोप्परु मित्ततणु मावहों' ॥५॥॥ 
तण्णिसुणेंबि इस वयणाणन्तरें । तिण्णि वि ते उबसमिय खणन्तरें ॥६ 
“कि दय-घम्में णकिय दिहि सइयहुँ । कासि कदघु मजुअसणु जहयहुँ ॥७०॥ 
हा हा काह पाउ किड वडृड।. जे सम्पाइय दुहु एृषद्ुड ॥4॥ 


घता 
मुहूँ पर धण्णठ जिय-छोयपँ जें छण्डिय कु-मह 
जिण-बयणामय परिपीयद जाद सुराडिवइ” ॥९॥ 


[११ ) 
तो परिवड्दिय सर्णे कारुण्णें | वासवेण दुष्बकर-वण्णें ॥९॥ 
सइ-परर्पराएूँ सम्भीसिय । “एड्डु पृहु” आछाय पभासिय ॥२।॥। 


'छइ्ट वहटह पृत्थहों उदारमि । दुग्गइ-बुत्तर-सडिणिह तारमि ॥8॥ 

विण्णि वि अणे सहसा सोकछहमठउ । सग्णगु पराणमि अच्युअ-णामउ” ॥४॥ 
पूर्वे सणेवि केइ किर जावहिं। छोणिड जेम विछेंधि गय तावहिं ॥५ 
अरूण तुप्पु जेस तिद राविय | अइ-दुरोज् दष्पण-छाय-व थिय ४७६ 
सब्योवायदिं भग्याणन्दे । फेस दि केवि ण सक्किय इम्दे ॥०)। 
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ने भी दीक्षा भह्ण कर ली। उस कोटिशिछापर उन्हें जानकी 
प्राप्ति हुई हे ओर मैं तुम्हें सम्बोधित करने आयी हूँ, मेरे कारण 
बुप दोनोंको भवसागरमें क्रोधके कारण बढ़े-बड़े दुःख उठाने 
पड़े ॥१-१२॥ 


(१०] बास्तवमें क्रोध ही सब अन्थोंका मूल दे, संसाराव- 
स्थाका भी मूल क्रोध हे। क्रोध दयाधमंके बिनाशका मूल है, 
क्रोध घोर पाप कर्मोका मूल है, तीनों छोकॉमें सत्युका कारण 
क्रोध है, नरकमें प्रवेशका कारण भी क्रोध है। क्रोध सभी जीवोंका 
शत्रु है। इसलिए दे विषमस्वभाव लक्ष्मण और रावण, तुम छोग 
इस क्रोधको छोड़ दो । आपसमें तुम दोनों मित्रताकी भावना 
करो ।” इस बचनाम्ृतकों सुननेके अनन्तर वे तीनों तत्काल 
शान्त हो गये। वे सोचने छगे कि हमने दयाधमंमें अपनी 
दृष्टि क्‍यों नहीं की, इससे इमें मनुष्य पर्याय तो मिलती, अरे 
अरे हमने ऐसा कोन-सा बड़ा पाप किया जिसके कारण इतना 
बढ़ा दुःख भोगना पड़ा ।” जीवलोकमें तुम धन्य हो जिसने 
कुमतिका परित्याग कर दिया। तुमने जिन-वचनाम्ृतका पान 
किया ओर स्वरगमें जाकर इन्द्र हुए ॥१-९॥ 


[११] यह सब सुनकर पीतवर्ण उस इन्द्रके मनमें करुणा 
उत्पन्न हो आयी । परम्परागत शब्दोंमें उसने उन्हें अभय वचन 
दिया और कद्दा--“आओ-आओ,, हो मैं हूँ, मैं तुम्हें दुर्गति 
रूपी नदीके किनारे छगा कर मानूँगा। तुम दोनोंको मैं शीघ्र 
ही सोलदवें अच्युत स्वगंमें ले जाऊँगा ।” यह कद्दकर जेसे ही 
वह इन्द्र उन्हें लेनेके छिए उद्यत हुआ बेसे दी वे नवनीतकी 
भाँति गायब हो गये । आगमें जेसे घी तप जाता है, अथबा 
द्षणकी छाया जैसे अत्यन्त दु्प्रौद्य हो जाती है। इ्द्रने 
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अद्द जहिं जेण जेव पावेवड । सुद्दु व दुढ्रु व तिहुअ्णे भुड्ेबवड ॥८॥ 


त॑ समसधु को विणिवारेवएं । काधु सस्ति परिरक्ख करेवएँ ॥९।। 
पुणु वहु-दुक्खाणल-सन्तत्ता | ये दि चवन्ति एवं वेबन्ता ॥१०॥। 


चघत्ता 


“डबएसु दयावर कि पि कहें गिव्वाण-वहू 
जे चुणु वि ण पावहूँ पद. भीसण णरव-गह” ॥११॥ 


[१२] 
तेण वि पयुत्त 'अइ करहोँ वयणु । तो लेहु तुरिड सम्मत्तनयणु ॥१॥ 
ज॑ं परमुत्तमु तिहुअणें पसिद्ध । जइ्-दुलूहु पुण्ण-पवित्त सुद् ॥२॥ 


ज॑ कम्म-मदणु कल्लाण-तसु । दुष्णेड अभब्वहं भव-मयन्तु ॥३॥ 
ज॑ कहिउ परम-तित्थड्रेदि । परिपुश्चथिउ सुर-णर-विसहरेदिं ॥9॥ 
ज॑ं सुन्दरु काले वोहि देह । सासय-सिच-थाणु पद्वाणु णेइ' ॥५॥ 


इय-वयणें हिं दरुज्सिय-मए्हिं। सम्मत्त विहि मि पड़िवण्णु तेहिं ॥६॥ 

गड सीया-हरि वि स-सहु तेत्थु+। वरूपड स-केवलू-णाणु जेस्थु ॥७॥। 

समसरणब्मन्तरें पहसरेवि । मत्तिएँ पुणु पुणु बन्दण करेवि ॥८॥ 
घत्ता 


चोलणहूँ रम्गु 'महु होहि.. परमेसर-सरणु । 
तिह करें परिछिन्दमि (!) . जेम जरा-मरणु ॥९॥ 


[ १३ ] 


तुहुँ पर एक्कु वियडतु वियदढहुँ सूरहेँ सूरू गुणडदु गुणडढहुं ॥१॥ 
जाण-मेसवाहणेंण मयावणु | जेण दडदु मब-चठगइ-काणणु ॥२॥ 
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सब उपाय कर लिये पर वह उन्हें ले नहीं जा सका। उसका 
सब आनन्द किरकिरा दो गया। अथवा संसारमें जो मनुष्य 
जहाँ जो सुख-दुःख पाता है, वे उसे स्वयं भोगने पढ़ते हैं, 
डसका प्रतिकार कर सकना किसके लिए सम्भव है । किसकी 
शक्ति है कि उसकी परिरक्षा कर सके। वे दोनों दुःखोंसे 
अत्यन्त सन्‍्तप्त हो उठे ओर इस प्रकार बातें करते हुए काँप 
उठे। उन्होंने कहा, “हे दयावर इन्द्र, तुम मुझे कुछ ऐसा उपदेश 
दो, जिससे मुझे बार-बार नरक गतिका दुःख न उठाना 
पड़े” ॥१-११॥ 

[१२५] तब उसने कहा, “यदि तुम मेरी बात मानते हो वो 
सम्यकदशन स्वीकार कर छो, जो तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध 
और परम पवित्र है, जो अत्यन्त दुलेभ पुण्य पचित्र ओर शद्ध 
है, जो कल्याण तत्त्व और कर्मोंका नाशक है, संसार नाशक 
जिसे अभव्य जोव अंँगीकार नहीं कर सकते, जिसका 
व्याख्यान परम तीथकरोंने किया ओर सुर-नर और नागेने 
जिश्रकी उपासना की । जो सुन्दर हे ओर समय आनेपर जीव- 
को बोध देता है ओर शाइवत शिव स्थानमें छे जाता है ।” यह 
सुनकर उनका डर दूर हो गया और उन्होंने सम्यक्‌ दशेन 
स्वीकार कर लछिया। तब सीतेन्द्र सशंक उस स्थानपर गया जहाँ 
पर केवलज्ञानी राम विद्यमान थे। उसने समवसरणके भीतर 
प्रवेश कर भक्तिसे बार-बार रामकी वन्दना की । उसने कह्दा, 
“मुझे परमेडवरकोी शरण मिले, ऐसा कीजिए जिससे मैं जरा 
ओर मरण का छेदन कर सकू ॥१-९॥ 

[१३] पण्डितोमें तुम्हीं एक पण्डित हो, शूरोंमें एक शर और 
गुणियोंमें एक गुणी | ज्ञानरूपी अग्निसे जिन्होंने संसारकी 

चार गतियोंके भयावने जंगछको जछा दिया। जिन्होंने दसम 
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उस्तम-छेस-तिसूले दुद्धरू । जे किठ मोह-वहरि सय-सछरु ॥।३॥। 
दिठ-महत्त-वह रग्गहां पासिठड । जेण णेह-णामु वि णिण्णासिड ॥७॥। 
क्ण्णु वि एड काईँ तठ जुसठ । सिव-पड एके जह वि विदेश ॥ज॥ 
तो पि कि मईंसुऐंवि जाइआह । आवमि जेम हउ मि तह किजइ' ।।६ 
पसणह मुणिवरिन्दु 'सुणे सुन्दर । दरें पमायहि राड पुरन्दर ॥७॥। 

जिणेंदि पगासिउ मोक्खु वि-रायहों। कम्म-वन्धु दितु दोड स-रायहोँ” ८ 


घत्ता 


इय-वयणदि विमक-मणेण अज्ञरि-उड-जुऐंहि । 
सीएम्दें राम-मुणिन्दु णमिड स य स्सु ऐं हि ॥ 


इय-पोमचरिय-परेसे. सयस्भुएवस्स कह वि उब्बरिए | 
विदुुअण-सयभ्भु-रइए केवल-णाणुप्पत्ति-पत्वमिणं ॥ 

इय पएटय महाकब्तरे. वन्‍्दइ-आसिय-सयस्भु-सणय-कए | 
रामामणस्स सेसे एसो सग्गो णवासीमों ॥ 


णवासोमो संधि इ्श्ण 


लेडया रूपी तज्रिशूछसे दुधर मोहरूपी शत्रुके सौसो टुकड़े कर 
दिये। जिसने दृढ़ और महान बैराग्यके बन्धनस्वरूप स्नेहके 
नाम तकको मिटा दिया। तुम्हारे सिवा यह किसी और को 
केसे उपयुक्त होता, तुम अकेलेने द्वी शिवपदको प्राप्त कर छिया। 
तो भी भुझे छोड़कर तुम क्‍या जाओगे। कुछ ऐसा करिए 
जिससे मैं भी आ सकूँ |? तब उन मद्दामुनि रामने कह्दा, “हे 
सुन्दर, तुम सुनो, दे इन्द्र, तुम रागकों छोड़ो । जिनमगवानने 
जिस मोक्षका प्रतिपादन किया है, वष्द विरक्तको ही होता है, 
सरागी व्यक्तिका कर्म बन्ध और भी पक्का द्ोता है। रामके इन 
वचनोंसे सीतेन्द्रका मन पविन्न हो गया। उसने अपने दोनों 
हाथ जोड़कर स्वयं मुनीन्द्र रामकी वन्दना की ॥१-९॥ 


महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार अवधशिष्ट जिभुवन स्पयंसू 
द्वारा रचित पद्मचरितके शेषमागर्मे 'रामज्ञानोत्पत्ति 
नामक! पव समाप्त हुआ । 


बन्द्‌इके आश्रित स्वयंभूके पुत्र द्वारा कृत, रामायणके शेष 
सागमें यह नवासोथाँ सग समाप्त हुआ । 


[&०. णवह्मों संधि ] 


लिहुअण-लसयस्थु-धवरूस्स को थरुणे वण्णिड अए तरह ॥ 
वालेण वि जेण सयम्भु-कब्ब-तारो समुष्वूढ़ो ॥ 
पुणरवि सुरवह आदासइ जो तव-सञ्षम-णियम-सुउ । 
परमेसर कहें सझुवेण दूसरह-राणड केत्थु हुड ॥पभ्र बक। 


[१] 
अण्णु वि पईँ छव्खिय सुदू-मइ । कहें कब॒णकुसह मि कवण गह॥$॥। 
का हणयहाँ कणयहोँ केक्षय्द ।_ का कषवराइयहे सु-सुप्पहद़ें ।२॥ 


का लक्खण-मायंहें केक्षयहें । का भसामण्डलहदों चारु-मइहें ॥३॥ 

अक्खइ केबलि सुर-गमिय-पठ । दसरहु लेरहमड सरगु गउ ॥४॥ 

परमाड धीस सासरईं जहिं ।. जणड वि कणड वि डप्पण्णु तहिं।।५ 

परिमाणु जेस्थु आाहुद्ट कर । अवर२ वि अणेय तहिं जाय णर ॥७॥ 

अवराइय- केक्षय-सुप्पह ड । कइकहइ-सहियउ परिसहन्सहठ ॥७॥॥ 

अण्णड जि धोर-तव-तस्तियड । सब्वेड देवक्तणु पत्तियड ॥८॥ 
घत्ता 


जे पुच्च-जस्म तठ एनद्र०.. किण्णि वि तिहुवर्णेक्-विजइ ! 
कवणबुस-णामालक्षिय तहुँ होसह पश्चमिय गह ॥९॥ 


[२] 
जुम्दण-बण-मूसिय-कन्दरहों। दाहिण-दिसाएँ गिरि-मन्दरहों ॥१॥ 
कुरु-भूमिलं सामण्डछु वि हुड। पछ-सय-बआाउ-पमाण-जुठ ॥र॥। 
पुच्छिड सुरवइण 'केण फर्लेंग!'.._ आयण्णह्ि त॑ पि बुत्त वर्ण ॥३॥॥ 


नब्देजाँ सर्ग 


तिमुवन स्वयंभू घबछके गुणोंका वर्णन दुनियामें कौन कर 
सकता हे१ बाऊछक होनेपर भी जिसने स्वयंभू कविके कान्यभार 
का निवाह किया। फिर भी उस इन्द्रने जो तप और संयमके 
नियमोंसे युक्त था, पूछा, “हे परमेश्वर, संक्षेपर्में बताइए कि 
राजा दशरथ कहाँपर हैं ?” 

[१] “इसके अतिरिक्त शुद्धमति आपने देखा होगा कि 
छबण ओर अंकुशकी क्या गति हुई, जनक कनक और कैकेयी- 
की क्या गति हुई, अपराज्ञिता और सुप्रभाकी क्या गति हुई, 
लक्ष्मणकी माँ केकेयी और सुन्दरमति भामण्डलकी क्‍या गति 
हुई।” यह सुनकर देवताओंसे नमित-पद्‌ केवलीभगवानने 
कट्दा, “दशरथ तेरदवें स्वगंमे गये हैं, जदाँपर उनकी पूरी आयु 
बीस सागर प्रमाण है, जनक और कनक भी वहींपर उत्पन्न 
हुए हैं, वहाँ साढ़े तीन द्ाथके छगभग श्वरीर होता है, ओर भी 
दूसरे छोग बह्दीपर उत्पन्न हुए हैं। अपराजिता कैकयी सुप्रभा 
आदि भी जिन्होंने केकयीके साथ परिसद्द सहन किये, और भो 
घोर तप साधनेवाले दूसरोंने देवत्व प्राप्त किया है। जो 
पूबजन्ममें, तुम्दारे पुत्र थे और जिन्होंने तीनों लोकोमें दिजय 
प्राप्त की थी, उन छवण ओर अंकुश्नको पाँचवीं गति प्राप्त 
होगी ॥१-५॥ 

[२] दक्षिण दिशामें मनन्‍्दराचल है, जिसकी गुफाएँ नन्‍्दन- 
वनसे भूषित हैं.। वहाँ कुरु भूमिसें भामण्डल उत्पन्न हुआ है। 
उसकी आयु तीन पल्य प्रमाण है ।” तब उस इन्द्रने पूछा, “किस 
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उज्हें चिरु कुछबद पवर-भुठ । मयरिएँ मणिट-मेहलिय-जुदध ॥9४ 
वजय-णामझ्विउ तहु तगठ । णिय-घण-सम्पत्तिएूँ जिय-बणउ ।५॥ 
णिव्वासिय सोय मुणेवि खर्णें। सो चिल्तावियड स-सोड मर्णे ॥६॥ 
सा दिस्‍्वें दि गुणेंदि लछकुरिय । सोमार-देद अइ-सुन्दरिय ॥७॥ 
बर-रूवे सिरि-देवयहं णिद।._ काजउ्वत्थ पेक्खु बणें पता कि ॥८8 


घता 


वहराउ तं जे तें सावेंवि. पुत्त-कछततई परिहरेंबि । 
दुइ-मुणिह पासे तघु छद्ययठ मुणि-सुब्बय-जिणु सर्णे घरेंदि ॥९॥ 


[३] 


तासु असोय-तिरकूय दुए णन्दण । जणण-णेह-किय-गुरु-अक्षन्दण ॥१॥ 
सहेँ कन्तें हि वहराएं छद॒या । दें वि दुह-मुणिह पासे पब्बहया ॥२ 
वहु-दिवसहि सठ घोरू करम्ता । परमागम-लुक्तिएँ विहरन्ता ।4३१॥ 
तम्बचूड-पुरवरु गय जत्तिते।._ तिण्णि वि गय जिण-बन्दण-दसिएँ ॥४७ 
शाव5ग्गएँ घालुय-रयणायरु। दीसइ णश्ठ व दुग्गम-दुत्तरु ॥७॥। 
तवण-तत्त-बालुअ-णिवहाऊकड ।_ सणु सप्पुरिसहों णाईं विसारूड ॥६॥ 
सो कद्द कद जि दुक्‍्खु आसहिद । सिद्धे हि भव-संसारु व लद्धिउ ॥७श 


घत्ता 


ते विष्णि वि जण सुणि-पुक्षय णिण्णासिय-दुटुट्ट-मच । 
यजय-भसरोय-तिक पुखर जोयणाई पन्‍्चास गय #८॥॥ 


जबइमों संधि इ्द्दे 


फछसे उसे यह सब प्राप्त हुआ ९” इसपर रामने कद्दा, “सुनो 
बताता हूँ । अयोध्यामें जिशालबाहु कुछपति था। उसको 
मनचाही पत्नी मंगरो थी। उसके वह नाम का एक पुश्र उत्पन्न 
हुआ। अपनी धन-सम्पत्तिसे उसने कुबेरकों भी मात दे दी | 
एक दिन जब उसने सीतादेवीके निर्वासनक्री बांत सुनी तो 
शोकसे व्याकुछ होकर वह अपने मनमें सोचने छगा, “वह 
दिव्य गुणोंसे अछंकृत है, उसकी देद् सुकुमार है, वह अत्यन्त 
सुन्दर है, उत्तम रूपमें वह श्रीदेवीके समान है, देखो उस 
बेचारीकी वनसमें क्या अवस्था हुई”!। जब उसने इस बातका 
विचार किया तो उसे . बैराग्य हो गया। उसने पुत्र-कलश्नका 
परित्याग कर दिया और मुनिमुत्रत भगवानका नाम अपने 
मनमें रखकर द्रतमुनिके पास जाकर तप स्वीकार कर 
लिया ।”? ॥१-५॥ 

[३] उसके अझोक और तिलक नामके दो बेटे ये। पिताके 
स्नेहके कारण वे दोनों फूट-फूट कर रोने छगे | अपनी पत्नियोंके 
साथ उन दोनोंने भी द्रत महामुनिके पास जाकर दीक्षा ले 
ली । बहुत दिनों तक उन्होंने घोर तपश्चरण किया और शास्त्रों 
, में बतायी हुई युक्तियोंके अनुसार वे विहार करते रहे । बहाँसे 
वे ताम्रचूर्ण नगर मये। तीनोंने जिन-भगवानूकी वन्दना- 
अक्ति की । इतनेमें उन्हें रेतका समुद्र दिखाई दिया, जो मरकक॑ 
समान अत्यन्त दुर्गंम दिखाई देता था। सूयसे वपे हुए रेतके 
स्थान ऐसे दिखाई देते ये, मानो सज्जन पुरुषोंक विशारड मन 
हों। उन्होंने किसी प्रकार बड़ी कठिनाईसे उसे पार किया 
मानो सिद्धोंने संसार-समुद्र पार किया हो। वे तीनों दी मुनि 
श्रेष्ठ ( थत्च, अशोक एवं तिकक ) जिन्होंने आठ मर्दोका नाझ 
कर लिया था, पचास योजन तक चछे गये ॥१-<८॥ 

२३ 
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[४] 

शो घण-ध्ण-घोरोशकि दिन्तु ।. सुरघणु-पईंद-णज्ञ रूवन्तु ॥१॥ 
अट्ट-धवक-वराया-पन्ति-दादु । जकधारा-घोरणि-केसलरादु ॥२ भ 
ओसारिय-सूरायव-कुर कु । णिद्ारिय-गिम्स-सहा-सबजु ॥३॥ 
हरिवर-वरहिणा-रव-रअमाणु । फुछन्त-णीम-णहरें हिं समाणु ॥४॥ 
जरू-पूरिय-सदिणि-पदाह-चलछणु । वावी-तऊकाय-सर-णियर-सवणु ॥५६ 
पचरूम्त-सह रह-रुन्दू-वयणु । दुत्तार-खड्-विरिछड-णयणु ॥६॥ 
चक-विज-छक्काविय-दोह-जीहु । सम्पाइयड वासारस-सीहु ॥०॥ 


घत्ता 
त॑ पेक्खेंवि णिरु आसण्णड.. वियणें महा-वर्णे सय-रहिय । 
चढ़-पायव-सूरे सु-विस्थए.. तिण्गि वि जोगु कएवि थिय ॥८॥ 


[५] 
तदि अवसरें मिश्मिकिणि-कन्तें । उज्याउरिं गयणडुणें जन्‍्सें ॥१४ 
अणयहाँ णेन्दणेण विक्खाएं । पेक्खेंथि खिन्तिड विणय-सहाएं ॥२॥ 


पेड महन्तु अच्चरिड समगोहर । कि घालुय-समुद्‌दु कहि सुणिवर ॥३ 
कहिं सव-पहु कहि सिद्ध-भढारा | कहिं अ-णिडणु कहिं गुण-गरुआारा ॥४ 
कहिं देसिउ कद्ि वर-णिडि-रयणई । कहिं दुजजणु कहि सुन्दर-वयणह ॥०५॥ 
कहिं दुग्गन्ध-रण्णु कहिं महुयर । कि मह-णरय-भूमि कहिं सुरवर ॥६ 
दूर-मस्यु कि कदि सु-पहाणई । तथ-चअरित्त-यण-दंसण-णाणह ॥७॥ 
भ्रदद जाणिय-कह्काक्ासण्णा । महु पृथ्णोदएण सम्पण्णा' #<॥ 


चता 


छूँढ मामण्डकेंण वियप्पेंवि अध्वासण्णठड पय-पठर । 
चर-विज्ञा-वर्रुण स-देखठ किट मायामद परम-पुय ४९॥ 


जबइमो संधि ३४१ 


[श] इतनेमें बषोऋतु रूपी सिंद आ पहुँचा जो घन-घन 
शब्दसे घोर गर्जन कर रहा था। इन्द्रधनुषरूपी उसकी लम्बी 
पूँछ थी। उड़ते हुए बगुछोंको कतार उसकी दाढ़ीके समान 
रूगती थी, निरन्तर हो रही जलूघारा उसको अयाछ थी। उसने 
सूर्योतपके मगको दूरसे ही भगा दिया था | भीष्मरूपी महागज 
को उसने कभीका परास्त कर दिया था। मेढक और मयूरोंकी 
ध्वनियोंसे वह गूँज रहा था, खिछे हुए नोमके पेंड्‌ उसके नखों 
के समान थे, जछूसे भरी हुई नदियोंके प्रवाह उसके पैर थे। 
वापी, तालाब ओर सरोबर समूह उसके घाव थे। विस्ट्त सरो: 
वर, उसका , चौड़ा मुख था। ओर पार करनेमें अत्यन्त कठिन 
खड़ं उसके विश्ञाल नेत्र थे। इस प्रकार वर्षों ऋतुकों अत्यन्त 
समीप देख कर, वे तीनों उस विकट मद्दावनमें एक टम्बे-चौड़े 
बट पेड़फे नीचे, योग साध कर बैठ गये ॥१-८॥ 

[५] उसी अवसर पर श्रीमालिनीका पति आकाशमार्गसे 
अयोध्या जा रहा था। जनकके विर्यात ओर विनीत स्वभाष- 
वाले पुत्रने जब यह देखा तो उसे बढ़ा आश्चये हुआ कि कहाँ 
तो ये सुन्दर मद्दामुनि कहाँ यह बालुका समुद्र ! कहाँ 
संसारपथ और कटाँ आदरणीय सिद्ध ! कहाँ अकुझछ जन 
ओर कहाँ गुणश्रेष्ठ जन ! कहाँ देश ओर कहाँ उत्तमनिधियाँ 
ओर रत्न ! कद्ाँ दुजंन ओर कहाँ सुन्दर वचन ! कहाँ दुर्ग भसे 
भरा वन ओर कहाँ मधुकर |! कहाँ नरककी धरती ओर देव 

श्रेष्ठ ! कहाँ दूरभव्य जोब ओर कहाँ तप चरित ज़त और 
वर्शनसे सम्पन्न ये प्रधान महामुनि! अथवा छगता है, यह 
बर्षोकाल मुझे पुण्योदयसे ही प्राप्त हुआ दे । अपने मनमें यह 
सोचकर भाभण्डडने बिछकुछ ही पासमें विद्याके बढयूतेपर 
प्रदेश सहिश एक सायामण विशाऊ जगर बना दिया ॥१०६॥| 
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[६॥ 
जिम्मियाईं विडरूई भ-पमाणईं । थामें थामें मणहर-ठआएणह ॥१॥ 
थामें थाम घ्रण-कण-जुअ-णयबरई । भोट्टहँ गोहण-गोरलन्पठरई ॥२॥ 
थामें था जिणहर-देवडकई |. डिस्मई णाईं महच्छुद-गहुछई ॥६॥ 
थाम यामें वहु-गामन्युरोव्म ।.. थामें थासें आराम मणोरम ॥४॥ 
थामें थाम पोक्खरणिठ सरवर ।_वाबी-कूब-सकाय झूयाहर ॥७॥ 
थाम थामें णिम्मर णिरु णीरई । महिय-ससाह-सिसिर-घिय-खीरह ॥६॥ 
थामें थामें सालिय फल-सारठ । इक्खु-मदारसु अइ-एुकियारड ॥७७ 
थामें थामें जणग-णयणाणन्दणु 4. मविय-छोड-जिणवर-कम-वन्दणु ॥॥८ 
घत्ता 
ते करेंवि एवं णिविसद्धेण. चरिया-गय[|खम-दम-दरिसि । 
सद्भाइ-गुणाकक् रिऐंण तें भुजाविय परम रिसि ॥९॥। 


[०] 
जिद ते तिह अबर वि बहु-देसहि । दुष्गम-दीव-समुद्दुष्देसहिं ॥१॥ 
सरह-पमुद-लेसे हि. गिरि-विवरेंहि । काणणेहि जिण-तित्थेंदि पवरेंदि २ 
गिश्वण-निष्पाणिय-दुपवेसें हि. झुणि पाराविय विसम-पवेसे दि ॥३॥ 
तेण फेज मरेति स-कल्तठ । ._. उक्तम-मोग-भूमि सम्पक्तड ॥४॥ 
सहिं अच्छह जण-णबयण-सणोहररु।  तुदहद केरठ चिर-पढम-सहोधरु ॥७॥ 
दण्ड-सद्टि-सब-तणु-परिमाणठें ।. तिण्णि-पलछ-परमाउ-समाणउ ॥१॥ 
उष्णिसुणेति बयशु सिथ-हम्दें ()। पुणु वि पपुच्छिड शुरूआणम्दे ॥७॥ 
'आराबणु दस-कन्घरु दुम्मह । वेण्णि थि जण सम्पाइय-दुझाइ ॥6॥ 
घत्ता 
दुरियहोँ अकछाण विशिम्मेंदि कहें कि होसइ सहुमहणु । 
फी-इड मि सारा होसमि को दहोपुसह दृष्यजणु” ॥९॥ 


जब इसमो संधि दश्दे 


[5] स्थान-स्थानपर उसने बड़े-बड़े सीमाहीन सुन्दर उद्यान 
निर्मित कर दिये। स्थान-स्थानपर धनधान्यसे भरपूर नगर थे । 
गोधन और गोरससे परिपूर्ण गोठ ये। स्थान-स्थान पर ज़िन- 
गृह और देवालय थे, मानो चूने से पुते शिशु हों, स्थान- 
स्थानपर नगरतुल्य बढ़े-बड़े गाँव थे। स्थान-स्थानपर सुन्दर 
उद्यान ये। स्थान-स्थानपर पोखर और सरोवर थे। बावड़ी, 
कुएँ, तालाब और लतागृह थे। स्थान-स्थानपर सुन्दर जलाशय थे। 
स्थान-स्थानपर दह्दी, मछाई, थी ओर दूध था। स्थान-स्थानपर 
घान्‍्य ओर अच्छे फछ थे और था अत्यन्त भीठा ईखका रस । 
स्थान-स्थानपर जननयनोंके लिए आनन्ददायक मन्यछोक था 
जो जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर रहा था। इस कार आघे 
पलमें नगरका निर्माण कर क्षमा ओर संयमका भाव दिखाकर 
बह परिचयोमें लीन हो गया। अन्तमें शुभध्यान और गुणोंसे 
अलंकृत भामण्डलने महामुनियोंको आहारदान दिया ॥१-०॥ 

[७] इसी भाँति ओर दूसरे मुनियोंकों उसने पारण कर- 
वायो। उसने इसी प्रकार नाना प्रदेशों, दु्गेम द्वीपों, समुद्री देशों, 
भरत प्रमुख क्षेत्रों, गिरिगुद्दाओं, काननों, जिमतीर्थों, निर्जेन- 
निष्प्राण प्रदेशों ओर विषम श्रवेशवाले देझोंमें उसने मुनियोंको 
पारणा करवाया। इसके फलसे थद् मरकर अपनी पत्नीके 
साथ उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्त हुआ। “तुम्दारा पहछा 
सगा जननेत्र सुन्द्रभाई इस समय बद्दीपर है; उसका शरीर 
तीन कोश प्रमाण है और आयु तीन पल्य की है ।” इस शब्दोंको 
सुनकर सीतेन्द्रने दुबारा आनन्द के साथ पूछा, “रूक्मण और 
राबण (दुबुंद्धि ) दोनोंने दुर्गति प्राप्त की है। बताइये कि 
दोनोंके ६ “कक लिकछनेषर उनका क्या होगा क्‍या में 
डोऊँगी और रावण क्या होगा ९ ॥१-९॥ 
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[४] 
स॑ णिसुर्णेति केवक-णाण-घर पमणह सीराडहु मुणि-पथरु ॥१॥ 
'आधयण्णहि पुब्वे सुरगिरिदें जग-पायड-विजयाव ह-पुरिद ४२४ 
सम्मश-घोर-भवलतम्वियहों । दोसन्ति सुणन्द-कुदुम्विय हो ।।३॥ 
रोहिणिहें गढमें दिद-कढिण-सुअ । तो अरुहदास-रिसिदास खुआ ॥४॥ 
बहु-काले बय-गुण-णियम-घर । ट्ोसन्ति सुरालएँ पुणु अमर ॥५॥ 
तेश्यदोँ चवेबि णिम्मछ-विउलें।  होसन्ति पडीवा तहिं जे कुलें ९६४ 
दरिसाविय-चड विह-दाण-गुणु । दरि-खेत्ते वे वि होसन्ति पुणु ॥७॥ 
तेर्थहों वि पीय-जिण-घस्म-रस । _ होसन्ति सजय-कुमारें तिग्रस ॥८॥ 
घत्ता 
साथरईं सत्त सुहु भुजेंवि. चबणु करेप्पिणु सुरपुरिहे । 
होसन्ति पडोबा वेण्णि थि. ताएें जे विजयाबइ-पुरिद्दें ॥९॥ 


[९] 
जस-घधणदों कुमार-किसि-पहुदं। गढमदढमन्तरें रूचछी-वहुदँ ॥ १! 
होसम्ति मणिट्ट पदह्याण खुध । जयकन्त-जयप्पह-णाम-जुअ ॥२॥। 
तहिं धरेंति घोरन्तत-मार-घुर । सक्तमएँ सगगें होसम्ति सुर ॥३॥ 
तहिं काछे सयक्ष-णिष्टि-रयणवह । तुहुँ मरहें हवेसहि चक्कृबह्‌ ॥४॥ 
सम्तवब-सग्गहों यवेवि घिलुद। . होसम्ति वे वि तड अड्स्‍रुद ॥था 
णामें इन्दरहस्मोयरह । तिथसह वि रणकृ्णे दुष्विसद ॥६॥ 
र्यणत्यकक णयरें रझु करेंवि।. पच्छप पुणु दुखूरु तठ चरेंजि ॥७४ 
पार्येणि समादि तुहुं विसक-सणु । हो८्सदि बेजयन्ते सुमणु ॥<॥ 
इस्दरदु थि जो चिरु दृदवयणु । ज॑ दसिकिट णोसेसु वि मबणु #९॥ 


चत्ता 
सो सणुअराणें देवसणे दि... कइदि मि जले हिं सवेदि णरु । 
अटूजिह-कम्म-बिणिवारशु दोसइ कार तित्ययद (३६७४ 


णदइसो संधि इज 


[८] यह सुनकर केवलछक्ञानको धारण करनेवाले मद्दामुनि 
श्रोरामने बताया, “सुनिए पूर्ष मेरुपबंतपर जगत्‌ श्रस्िद्ध 
नगरी विजयाबती है। उसमें गृहस्थ सुन्द्रकी पत्नो रोहिणोसे 
दृढ़बाहुबाले अरहदास और ऋषिदास नामक दो पुत्र हुए। 
गुण ओर नियमोंसे युक्त वे दोनों कुछ समय बाद स्वगंमें 
देवता हुए। बहाँसे आकर वे दोनों विशद्‌ ओर घिपुछ कुलमें 
फिरसे उत्पन्न होंगे। चार प्रकारके दानका प्रदर्शन करनेवाले 
वे फिर भोगभूमिमें उत्पन्न दोंगे। वहाँसे जिनधर्म रसायनका 
पान कर वे सनतकुमार स्वर्गमें देवता धोंगे। वदह्दॉपर सात 
सागर प्रमाण सुख भोगकर देवभूमिसे वापस आकर फिरसे 
विजयाबवती नगरीमें उत्पन्न होंगे॥१-९॥ 


[८] यशोधन राजा कुमारकीर्तिसे छक्ष्मीरानीफे गर्भसे 
भनचाहे दो पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके नाम दोंगे-अयकान्त 
और जयप्रभ । फिर वहाँ वे घोर तपश्चरण कर सातवें स्वर्गमें 
उत्पन्न होंगे। उस समय समस्त रत्नों और निधियोंकी 
अधिपति तू चक्रवर्ती होगी। लाँतव स्वर्गसे आकर बे दोनों 
देव भी तुम्दारे बेटे बनेंगे! उनके नाम होंगे इन्द्ररथ और 
अंभोजरथ । जो युद्ध में देबवाओंके छिए भी असह्य होंगे। 
फिर रत्नस्थल नगरमें राज्यकर बादमें तपस्याके दव।रा बिमछ 
मन तुम समाधि प्राप्त कर बेजयन्त स्वर्गमें देव बनोगे । इन्द्ररथ 
वही पुराना रावण है जिसने निःशेष विश्वको अपने बशमें कर 
लिया था। इस प्रकार भनुष्यत्वसे देवत्व ओर देवत्वसे 
मनुच्यत्वमें घूम-फिर कर बह आठ कर्मोंका विनाशकर झीप्र 
ही तीथंकर होगा ॥१-९०। । 
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अहमिन्द-महासुद्दु जणुह॒च वि । 
पुणु गणहरु दोसहि तासु तुहँ । 
अस्मोयरहो वि जो आसि हरि । 
सो मर्मेदि चारु अम्मन्तरहूँ । 
पुब्बविदेंदें पुक्खर-दीवें थरें । 
मरहेसर-सण्णिहु अक्कहरु | 
णाण-मश्ड्वाबिय-कम्म-रउ । 


[१०] 

बरन्वहजयस्त-सग्गहों चर्येवि ॥१॥ 
तहि काले छट्टेसदि मोक्‍्ख-सुद्दु ॥ २॥ 
णामेण जि जसु कम्पस्ति अरि ॥३॥ 
साविय-जिणधम्म-णिरम्तरहई ॥४॥ 
होसह सयवशज्यझय-णयरें ॥७॥ 

घुणु होसइ तित्यहोँ तित्थयरु ॥$॥ 
आएसह वर-णिव्वाण-पठ ॥७॥ 


चघत्ता 


वोलीण हिं सत्ते हिं वरिसें हि. गमशु करेसमि हड सि तहिं । 


भरदहेस-पस_ुद्द वहु-सुणिवर 


अविचल-सुहु णिवसन्सि जहिं ॥4॥ 


[११ ) 
सुणेंवि मविस्स-काल-मव-वहयरु । पुणु पुणु पणवेंवि हर॒हरु मुणिवरु १ 


अप्यठ सो सीएन्दु पणिन्दृह । 
तिश्थक्र-तव-चरणुशेसई । 
दिव्व-ज्यूणि-णिब्वाण-णिवेसई । 
सुटठु पिसाक तुझ सक्कन्दर । 
पुणु गम्पिणु णन्दीसर-दीवहोँ । 
कुर-भूमिद्दें चिद्य माह गयेखेंजि । 
शठ राहव-गुण-गण-अणुराहठ । 


तहि सुह-सावण-संजुत्तड 
णिय-कोकर सोया-सुरवह 


गरहद सणु खिण-मबणहें बन्दहू५२॥ . 
केवक-जाणुग्गमण-पपुसह ॥8६॥ 
अश्वेवि पुर्णेंदि णवेवि असेसहू ॥४॥ 
स्र्णे परिभंसें जि पद्जि भसम्दर ॥५॥ 
शुद्द करेनि सहलोक्-पईणहों ॥६॥ 
मामण्दक्ु सन्‍कन्तु संभासेंबि ॥४॥॥ 
सरदसु अध्युअ-सग्गु पराहड ॥<॥ 
चचा 
अमर-सहासे दिं परिचरिड । 
सह अच्करदिं रमस्तु बिड ॥९॥ 


णवहभों संवि ३७७ 


(१९०) अहमिन्द्र महासुखका अनुभवकूर उसम बेजयन्त 
स्व्गंसे आकर तुम उसके गणघर बनोगे और इस प्रकार 
मोक्ष प्राप्त करोग। अम्भोजरथ जो कि पुराना लक्ष्मण है, 
जिसके नाम माज्नसे शत्रु कापते हैं वह भी सुन्दर जन्मान्तरों- 
में घूमता-फिरता निरन्तर जिनधमेका ध्यान मनमें रखेगा और 
पूर्व विदेहके पुष्कर द्वीपमें शतपत्रध्वज नगरमें जन्म छेगा। 
वह भरतेट्वयरके समान चक्रवर्तों होगा, फिर तीथेका तीथंकर 
होगा। शझ्ञानसे वह धूढिको नष्ट करेगा ओर मशान्‌ 
निर्वाणपदको प्राप्त करेगा। सात बरस बोतनेपर मैं भी वहीं 
गमन करूँगा जहाँ भरत अ्रभुत्व बड़े-बड़े मुनि सुखसे निवास 
करते हैं ॥१-८॥ 


(११] भविष्यकालके जन्मोंका हाल ओर मुनिवर 
रामको प्रणामकर सीतेन्द्रने अपनी खूब निन्‍्दा की, मनको बुरा- 
भछा कट्दा। उसने जिनमन्दिरोंकी बन्दना की। तीथकरोंके 
तपस्याके स्थान केवलब्ञानकी उत्पत्तिके प्रदेश और दिव्यध्वनि 
ओर निबाणके स्थानोंकी अर्चा-पूजा और वन्दना की | उसके 
अनन्तर उसने अत्यन्त विशाल ओर उँचे पाँचों संन्दराचर्लोंकी 
प्रदक्षिणा को। फिर वह नन्‍्दीहजर द्वीप गया ओर वहाँ 
बत्रिकोक-अदीप जिन भगवानकी स्लुति की। तदननन्‍्तर कुरु- 
क्षेत्रमें उसने अपने भाईकी खोज की ओर पत्नी सद्दित 
भामण्डलसे बातचीत की। रामके गुण>»गणमें अनुरक्त वह 
फौरन अच्युत स्वर्गमें वापस पहुँच गया। वहाँ बह झुभ- 
भावनाओंसे युक्त हजारों देवताओंसे घिरा हुआ था। वहाँ 
बहुत समय तक अप्सराओंके साथ डीलापूर्वक रसण करता 
रहा ॥१-९॥ 


| है है। पडमचरिद 


[१३ ] 
छवणकुस थि वे थि वहु-दिवसें हिं। णाणुप्पण्ण णमिय वर-तियसें हिं ॥१॥ 
कथ-कम्स-क्खय णाणा-तरुवरें ।_गय णिव्वाणदों पावा-महिहरें ॥श५॥॥ 
बहु-काल पुणु इन्दह-मुणियरु। . णिय-तणु तेओोदामिय-दिणियरु ॥ह॥ 
देडलछ-वोढिआएं वर-सत्तड । णाणुप्पाएँ नि णिव्युह प्तठ ॥४॥ 
जिद सो तिह अण्ण्त-सुह-थाणहोँ | गड घणवाहणो वि णिव्वाणदों॥५॥ 
जसु केरड अज वि अद्विणन्द्‌ह । छोउ मेहरहु तिरथु पवम्दह ॥३॥। 
कुम्मयण्णु पुणु सासय-सोक्खटी। सो वि बढ़हें खेडडह गठ मोक्खहाँ ॥७ 


घत्ता 
शड रहुबइ कहृहि मि दिवसें हिं. तिहु अण-सडुछगाराहीं । 
अजरामर-पुर-परिपाकहों... पाघ्ु_सयम्भु -सढाराहों ॥4॥ 


इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कद वि उब्थरिए्‌ । 
तिदुअण-सयस्भु-रहप्‌ू राहव-णिव्वाण-पब्बसिणं ॥ 
बन्द॒इ -भासिय-तिहु यण-सयमस्भु-परिविर हथम्सि मह-कब्वे । 
पोम चरियस्स सेसे संपुण्णो णवहमो सग्गो ॥ 


॥ पोसचरियं समत्त ॥ 
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[१२] छवण और अंकुझ दोनोंको बहुत दिलोमें शानकी 
उत्पत्ति हो गयी। देवताओंने उनकी बन्दना की। अन्‍्त्में 
उन्होंने कर्मोंका नाश कर वृझ्ोंसे झोभित पायागिरि .पहाढ़से 
निवांण प्राप्त किया। इन्द्रजीत मुनिवरने भी जिन्होंने अपने 
तेजसे दिनकरको परास्त कर दिया था,देघकुल पीठिकापर श्ञान 
प्राप्कर उत्तम मुक्ति प्राप्त की। मेघवाहनने भी अनन्त झुखके 
स्थान निर्वाणको प्राप्त किया, जिसके मेघरथतीरथंकी छोग प्रशंसा 
और बन्दना करते हैं। कुम्भकर्ण भी बड़गाँव से शाहवतसुस्त 
मोक्षको गया। कितने ही दिनोंके बाद राम भी शत्रिभुवन- 
कल्याणकारी अज़र-अमरपुरोंका पाछन करनेवाले आवरणीय 
आदिनाथ भगवानके निकट चले गये | ॥१-९॥ 


भदहाकवि स्वयंभूसे किसी तरह अवशिष्ट और त्रिभुवस स्वयंसू 
द्वारा रचित पशचरितके शेष मागमें रामका निर्वाण 
नामक पव समाप्त हुआ । 


वंदहके आश्िित श्रिभुवम स्वयंभू द्वारा रचित महाकाब्यमें 
प्नचरितके शेषमागका नब्वेधों सग पूरा हुआ । 


पश्मचचरित पूरा हुआ 


[ प्रशस्तिगाथाः ] 


सिरि-विज्ञाइर-कण्डे संधीजो दोम्ति वीस परिमाणा । 
उज्ा-कण्डमसि' शद्ा वावीस मुणेह गणणाद्‌ ॥१॥ 
चठउद॒ह सुस्दर-कण्डे एक्कादिय-वीस जुल्झ-कण्डे स । 
उत्तर-कण्टे तेरह सम्धीभो णवह सब्बाड १२॥ 


तिदुअण-सभम्भु णवर एक्को कहराम-चक्षिणुप्पण्णों | 
पंठमचरिसस्स चूछामणि घ्य सेस॑ कयय अण ॥३॥ 
कददरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिको जसो भुवणे । 
विदुअण-समस्पुुणा पोमचरिय-सेसेण शिस्सेसो ॥४॥ 
विहुअण-सयम्मु-धवकस्स को थुणे वण्णिड जए तरह | 
वाछेण वि जेण सयस्भु-कब्ब-मारों समुब्वूढ़ो ॥५॥ 
वायरण-ददढ-क्खम्धो आगम-अज्ञो पमाण-वियडढ-पओ । 
तिहुअण-सयम्भु-घवक्कों जिण-तित्थे बह कब्ब-सर॑ ॥६४ 


अउमुह-सब म्थुएवाण वाणियरथं अच्क्खमाणेण । 
तिहुअण-सयम्भु-रइ्य पश्कमिचरियं सहचछरियं ॥७॥। 

सब्बे थि सुआ पअर-सुअ ब्व पड़ियकखराई सिक्‍सम्ति । 
कहरायस्स सुओ पूृण सुअर ब्य सुह-गढ्म-संभूओ ॥८॥ 
विदुअण-सयम्भु जद ण होम्तु () णन्दणो सिरिसयस्भुदेवस्स । 
कब्ज कुक कवि तो पछा को समुदधरह ॥९॥ 

जह ण हु छम्दूडामणिस्स तिहुअण-सयम्मु कहु-तणओ | 

सो पद्धछिया-कब्यं सिरि-पद्नमि को समारेड ॥॥१०॥ 


प्रशस्ति गाया 


श्री विद्यापर काण्डमें बीसके छगमग सन्धियाँ हैं। 
अयोध्याकाण्डमें गिनतीकी बाईस सन्धियाँ हैं॥१॥ सुन्दर 
काण्डमें चौदद ओर युद्ध काण्डमें इक्‍्करीस। उत्तरकाण्डमें 
तेरद सम्धियाँ हैं,इस प्रकार कुछ नब्बे ॥२॥ दूसरा नहीं, 
त्रिभुवन स्वयंभू ही अकेला कविराज चक्रवर्तसे ऐसा पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसने पह्मचरितके चूड़ामणिके समान उसके 
शेषभागको पूरा किया ॥॥॥ विजयश्ेष कविराज़का संसारमें 
अश्ेष यश फैलाया श्रिमुवन  स्वयंभूने, पद्मचरितका शेष भाग 
छिखकर ॥४॥ «५ स्वयंभू धवछके गुणका वर्णन कौन 
जगमें कर सकता देश्वा॒क होते हुए भी जिसने स्त्रयंभू कविके 
काव्यमारको उठा लिया ॥५॥ त्रिसुवन स्वयंभूधषवलछ जिन 
में काव्यभारको बहन करता रहे । इसकी सन्धियाँ व्याकरणसे 
दृढ़ है।यह आगमका अंगभूत है. इसके पद प्रमाणोंसे पुष्ट हैं 
॥६॥ चतुसुंख ओर स्वयंभूदेवकी वाणीका अयथे जाननेवाड़े 
त्रिभुवन डक रचित पंचमी चरित एंक सहान्‌ आइचये 
है ॥३॥ सभी पिंजरबद्ध सुएकी भाँति पढ़े हुए अक्षरोंको 
सीखते, हैं परन्तु जे ०] श्रुवके ला श्रुतिके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ ॥८॥ अ्रोस्वयंभूदेवका पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू 
यदि न दोंता तो काव्य कुल और कविताका उनके बाद 
कौन उद्धार करता ॥९॥ यदि न हुआ होता - उन्दचूड़ामणि 
त्रिभुवन स्वयंभू का छोटा बेटा तो पद्धडिया काव्य श्रीपंचमीकी 


हज२ है पडमसचअरिड 


सन्वो वि जणो गेण्ड्ह णिय-ताय-विदत्त-दुष्वन्सम्ताणं । 
तिदुअण-सयस्थुणा पुणु गहियं सुकइत्त-सस्ताणं ॥१। 
विदुुअण-सयस्भुमेह मोत्तण सयम्भु-कब्व-मयरहरो । 
को तरह गन्तुमन्‍्स मज्यें निस्सेस-सीसाणं ॥११५॥ 


इय चारु पोमचरिय सयस्भुए्येण रहयं ( थम ? ) समत्त । 
तिुभण-सयम्युणा त॑ समाणियं परिसमस्तमिर्ण ॥१३॥। 
'वेष्टिठमयन चरितं करणं चारिश्रमित्यमी य॒छठ्दाः । 
पर्याया रामायणमिस्युकत तेन चेष्टितं रामस्य ॥१७॥ 
वाचयति अ्रणोति जनस्तस्यायुश्द्विमीयते पुण्य ल। 
आहृष्ट-सज्न-हस्तो रिपुरपि न करोति बैरसुपशसमेति' ॥१७॥ 


माठर-सुअ-लिरिकदराय-तणय-कय-पोमचरिय-अवसेस । 
संपुण्णं संपुष्णं बन्‍्दइको कदह संपुण्णं ॥१६॥ 
गोइन्दू-मबण-सुयणन्त-विरहय॑ बन्द्‌इ-पढम-तणयस्स । 
वच्छछदाएँ तिहुअण-सयम्भुणा रइय॑ (?) मद्पयं ॥१७॥ 
बन्दइय-णाग-सिरिपाक-पहुद-मब्वयण-गण-समूहस्स ६ 
आरोगश-समिद्धी-सन्ति-सुदं होड सब्बस्स ॥३८॥ 
सत्त-महासग्गड़ी ति-रयण-भूसा सुन्‍रामकदद-कण्णा । 
तिहुअण-सबम्सु-जणिया परिणड वन्दृदय-सण-तणय ॥१९॥ 
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रचना कौन करता ॥१०॥ सभी छोग स्वीकार करते हैं अपने 

पिताकी कमाई घन ओर सनन्‍्तान परम्परा। परन्तु जिमुवल 
स्वयंभूने पिताकी काव्य परम्पराको भ्रहण किया ॥११॥ अकेले 
तिमुवन स्वयंभूको छोड़कर शेष शिष्योंमें कोन है जो स्वयंभूके 
काव्य समुद्रका पार पा सकता हे ॥१२॥ स्वयंभूदेव हारा रचित 
यह सुन्दर पद्माचरित समाप्त हुआ। त्रिमुवनस्वयंभूने उसे भी 
( शेषभाग छिखकर ) परिसमाप्ति तक पहुँचाया ॥१३॥ चेष्टित 

अयन चरित करण और चारित्र ये जो शब्द हैं-इनका एक 
पयोय “रामायण” यह कहद्दा गया हे, इसीलिए यह रामकी 
चेष्टा है ॥१४॥ जो इसे पढ़ता है, सुनता हे उसकी आयु ओर 

पुण्य बढ़ता हे । तलवार खींचे हुए भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता, 
उसका बैर शान्त हो जाता है ॥(५॥ “'माउर के पुश्र भीकविराज 

के पुत्र द्वारा रचित प्मचरितका अवशेष सम्पूर्ण पूरा हुआ 

जंदइने इसे पूरा करवाया ॥१६।॥ विंद्इहके प्रथमपुत्रके बात्सल्य- 

भावके लिए तथा गोविन्द मदन आदि सज्जनोंके छिए त्रिभुबन 

स्वयंभू ने इसको ठयार्या की ॥१७॥ श्रिभुवन स्वयंभू कामना 

करता है कि वंद्‌इ नाग, श्रीपाल आदि भ्रव्यजनोंकों आरोग्य 

समृद्धि ओर शान्ति और सुख प्राप्त हो ॥१८॥ यह रामकथा 

रूपी कन्या जिसके सात सगे रूपी अंग हैं जो तीन रत्नोंसे 

भूषित हैं, जिसे त्रिभुवन स्वयंभूने जन्म दिया, जो वंदइके मनरूपी 

पुत्रसे परिणीत हो ॥॥१५९॥ 


